< 


2 भ 
धक्क्‌ | ~ 
५ द 
धः ( शः 
2 3 
८ 4: 
14 (^1110411.10 9, 1 41 
क १५०१०.१ 1,140.4 ००१ 
६: इदावास्थोनिषद्‌. "१. 
014 ” ण [कव 0 12 
५ ४ = 
1५ & 
शः (@ ण 
ॐ सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित ठ 
४ गः: 
(4 1 
१४ ि ¢ 
्: 3८ 
(4 =-= न <) 
[194 न {& 
9 2 
9 {£ 
4 3६ 
सः प्रका्चक- ६ 
गः ् ् म & 
(१ गीताप्रेस गोरखपुर 4 ३ 
4 
& 04441144 41.114: १ 
ययैर्‌ 















मुदकं तथा प्रकारक 
घनरयामदास जाटान 
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नम्र निवेदन 


षण -अन्- 


वेदके दीर्षस्थानीय भागका नाम वेदान्त हे । यह वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या हे । बह्मविद्या ही सवज्र समत्वका दर्न कराती हे, 
बरह्मविद्यासे दी अज्ञानकी ग्रन्थिर्यौ करती दै, ब्रह्मविद्यासे हयी कर्म 
चाश्चव्य सुसंयत ओर चित्त अन्तरमखी होता हे । ब्रह्मविद्यासे द्यी मिथ्या 
अनुभूतिका विनाहा ओर परम सत्यकी उपरुन्धि होती है । ब्रह्म 
विद्यासे ही पकास्मरसप्रत्ययसार अवाञ्मनसगोचर स्वयंप्रकाश 
विक्ञानस्वरूप चेतनानन्द्धन रसैकधन ब्रह्मकी प्राति होती हे ! इस 
ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके लिख अत्युच्च शिरोभागमे हे, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ हे । इन्हीं उपनिषदोके मन्ोका समन्वय ओर 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेदन्यासने ब्रह्मसूत्रमे की हे ओर इन्हीं 
उपनिषदरूपी गोसे गोपाटनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सखधी 
भोक्तांके लिये गीतासतरूपी दुग्धका दोहन किया था । इसीलियि 
उपनिषद्‌, बरह्मसुन्र ओर श्री मद्धगवद्रीता प्रस्थानज्रयी कहलाते है, ओर 
भारतङे प्रायः सभी आचार्यान इसी प्रस्थान्रयीके प्रकाश्ासे 
सत्यका अन्वेषण किया हे । ओर प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य ष्ठिखे ह । अपने-अपने स्थानम सभी आचा्योकि भाष्य 
उपादेय है, परन्तु अद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भष्योमे 
भगवान्‌ भीशङ्कराचायका भाष्य सर्वोपरि मानां जाता है। 
उपनिषदोपर तो दूसरे आचार्योकि भाष्य है मी थोडे ही । भगवानकी 
छृपासे आज कुर उपनिषदके उसी शाडरभाष्यका भाषायुवाद 
प्रका करनेका सौभाग्य गीताप्रेखको प्रास्त इञा हे । आरा है 
बह्मविद्याञ् जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे छाभ उट्वेगे । 


( ४ ? 


प्रथम तो यह विषय ही इतना कथिनैः किं जो ब्रह्मनिष्ठ 
ओर श्रोत्रिय गुरूके सुखसे श्रद्धापूरव॑क खनने ओर मनन करनेपर 
ही शुद्धान्तःकरण पुरषके समश्चमै आता हे ! फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन हे ! अतयव इसके अदुवादमे जद -जर्द अुटियोँ रह गयी 
हो उन्दे विद्धान्‌ पुरुष कृपा करे बतला देनेकी कृपा करगे तो 
अनुवादक ओर प्रकाशक कृतक्चतापू्घक अगले संस्करणमे 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्ठा करगे । अनुवादक 
महोदयने उपनिषदकि चाङ्करमाष्यके अनुवाद्की जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शीर ओर संकोचवश् आज्ञा नहीं दी, इसीलियि 
उनका नाम पकारित नदीं किया गया हे । 


बास्तवमे ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकारित करनेकी वस्तु भी 
नी है । इसील्यि ऋषि्योने इसमे दोनों ओरसे अधिकारकी 
आवद्यकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकारान 
आवदयक हो गया । बंगला भौर मराठी आदि भाषाओंमे कर 
अनुवाद ह । परन्तु हिन्दीमे सरल अनुवाद्‌ कम ॒सूद्यमे शायद ही 
मिकुता हे । इसीच्ययि गीतापरेसने इसके प्रकादानका यह प्रयस्न किया 
हे 1 विद्वन इसके ल्य क्षमा करेगे । 


गरकाचक 


श्रस्तावना 





यह बात संसारके प्रायः सभी विचारकोको मान्य हे कि मयुष्य- 
क्रो आत्यन्तिक शान्ति बाह्य भोगोसे धराप्त नदीं दो सक्ती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त ओर निबीध-सखुखस्वरूप सत्ताकी दी 
दारण छेनी पडेगी \ उस अनन्त सखुखरसमुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दारशनिकोका धुव टक््य रहा हे । उसका भिन्न-भिन्न ध्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोकी खष्टि इड ह । संसारके 
उस एकमात्र मूकतच्चकी शोध अनादि कासे होती आयी हे । 
इस विषयमे सभी देशी ओर विदेशी विद्धान्‌ सहमत है किं इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन अन्थ वेद्‌ है । वेद अनादिदहै। वे 
कब रचे गये ओर कोन उनका रचयिता था--दइसका आजतक 
को सन्तोषजनक निणेय नहीं दो सका । 


विषयकी दष्िसि वेदक तीन भाग है, जो तीन काण्ड कहलाते 
दै-- कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड । विश्वके मूखतस्व- 
का विचार ज्ञानकाण्ड क्रिया गया डे; कर्मं ओर उपासना उस 
तच्वक्रो उपलङन्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते है इसख््यि वे 
साधनस्वरूप दहै ओर ज्ञान सिद्धान्त हे । वेदके ज्ञानकाण्डका दी 
नाम उपनिषद्‌ हे । इन्ह वेदान्त या आम्नायमस्तक ककर भी 
पुकारा जाता ह । अतः यह वात निविवाद्‌ सिद्ध हे कि बह्यविदयाके 
आदिस्त उपनिषद्‌ ही है । 


उपनिषदोका महच्च वेदिकमतावरूम्बियोको दी मान्य हो-- 
पेसी बात नदीं हे । न जाने कितने विधम ओर विदेशी महाजुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता ओर तात्िकतापर मुग्ध हो चुके 
ह । मस्र, स्मद्‌, फेजीः बुह्धाशाह ओर दाराशिकोह आदि 
महाठभावोने दस्छामधमावलरम्बी होकर भी आओपनिषद सिद्धान्तको 
दी अपने जीवनश्म सबेस्व बनाया था । मंसूर ओर स्म॑दने तो हिर 
देकर भी इस सिद्धान्तको छोडना पसन्द नदीं किया । पञश्िमीय 


( £ ) 


विद्धा भी मैक्समूकरः रोपेनहर ओर गोट्डस्टकर आदि 
फेस अनेकों महाुभाव हो गये है जिन्होने उपनिषदके मह त्वको 
मुक्तकण्टसे स्वीकार क्रिया है! मैक्समूलर साहब ( 20 


11 -भप्यालय ) कहते है-- 


{€ 1] 8.115.845 821€ {€ ... ... 50111665 0६... € ५ €त8.01 
01105000, 2 59561 37 {1161 1111871 50€€128.1011 5€€713 
{0 111€ 0 ॥72.८€ 1€8€[7€त 15 लाभ 2316. 


अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तद्नके आदि्नत ह ओर ये ते 
निबन्ध है जिनमे मुञ्चे मानवी भावना अपने उश्चतम शिखरपर 
प्च गयी मादरम होती हे । 

शखोपेनदहर ( 50107९18 ४४ ) का कथन हदे-- 


रा {16 07्‌व लाल 15 110 5प्पत्‌र्..... 50 9€1€061841 3.7 
50 ला€र्डपिद् 35 ६112६ ग ए021115112.त5...... ( ६€्प्) 27€ 8 
70८६ 9 ६1€ 01€5६ 150 0... ... 1६ 15 66811166 56001161 
07 14६67 {0 ए€८०ा€ ६८ {21६ ° ६€ ए€001€. 


अथात्‌ सारे संसारम फेला कोई स्वाध्याय नहीं डे जो 
उपनिषदों के समान उपयोगी ओर उन्नतिकी ओर ले जनेषाल्ा दो। 
वे उचचतम बुद्धिको उपज है । अगि या पे पक दिनि देखा होना 
दी दे कि यदी जनताका घमं होगा । 

डाक्डर गोर्डस्टकर ( 07. ©०015पत८्लः ) कहते है-- 


16 छ€08.1६ 15 {€ 50011165 71261171 5€६ 111 ६9 
1110६107 ए 0161681 ६11011६. 


अथात्‌ वेदान्त सबसे ऊचे दजेका यन्ब दे, जिसे पूर्वीय 
विचारधाराने परचत्त किया है ।# 

इस पकार हम देखते दह कि उपनिषदोका महच अन्य 
मतावटम्बिया पवं विदेशिर्योको भी कम मान्य नदीं हे । वास्तव 
नह्मविद्याको पेली दी महिमा ह । जिसने इस अस्ृतका पान किया ह 
वह निदाक हो गया; उसे न कुछ कतव्य ह ओर न कुछ भराक्षन्य । 


मि षि वि ह य (क 


% यहा जो पथ्चिमीय विद्रानोक्रे मत उद्धत कयि ञे कल्याणः वषं 
७ क आटवी संख्यके श्रह्मविद्या-रहस्य' नामक ठेखसे छि है । 
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ब्ह्याकार चत्तिका कितना महच्च हे इसका वणेन करते हप वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कते है-- 
कुं पवित्रं जननी कृताथ वछुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
 अपारसचित्सुखसागरेऽस्मिष्टीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


अर्थात्‌ “जिसका मन उख अपार सच्िदानन्दससुद्र परब्रह्म 
लीन हो गया हे उखका ऊख पवित्र द्यो जाता हेः माता छतङ्त्य 
हो जाती हे ओर उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती हो जाती दहे ।' 
बरह्मवेत्ताकी दशन सारा संसार सच्चिवानन्दस्वरूप हो जाता डे, 
असद्‌ जड ओर दुःख उक्ते प्रतीत दी नदीं दता । उसकी द्मे 
तो द्रष्टा; दद्य ओर दष्िका भी भेद नदीं रहता, वह तो पक निश्चलः 
निर्बाध ओर निष्कल चिदानन्दधन सत्तामात्र रह जाता दै । उसके 
द्वारा जो कुछ कार्यं होते है वह दुसरोकी ही रष्ठिम होते हैः 
उसकी दश्िमि तो न कोई कायं है ओर न उसका करनेवाखा ही । 
सवणेके आभूषणादि मेद्‌ बहिमुंख पुरर्षोकी श्म होते दै, स्ुवणेके 
तात्त्विक स्वरूपको देखनेवाखा उन्हं कभी नहीं देखताः, बाह्यदच्चीं ` 
लेग कते है कि जख्मे तर्कं उटती दैः किन्तु भटा जलने उन्हें 
कब देखा हे ? सख॒त्तिकासे बननेवाखे घर-दारावादि व्यवहारी रोगो 
की दष्टे ही बनते है । तत्वदशींकी दिम तो वह आगे-पीे ओर 
बीचमे भी केवर खन्माज्र दी हे । स्तु । | 
` उपनिषदं साक्चात्‌ कापरघेच है । ब्रह्मसूजोकी रचना भी इन्हीके 
वाक्यो ओर शब्दोकी संगति खूगानेके च्ि इई हे तथा 
श्रीमद्धगवद्वीता मी गोपालनन्दनद्धारा दुहा इभा इन्दीका दुध हे । 
भारतवषमे जितने आस्तिक सम्प्रदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन भ्रन्थरल्न है 1 ये भस्थानत्रयी कहखाते है । प्रायः सभी 
सभ्प्रदायोके आचार्योनि इनकी विवेचनात्मक व्याख्यो िखकर 
अपने मत स्थापित कयि है । अद्वैतः, विरि्रादेतः शुद्धादेत, दैताद्धैतः 
दवेत ओर शिवाद्धेत आदि सभी सम्प्दायोकी आधारदिदाये ही 
भ्रन्थरङ्र है । अपने-अपने विचारयुसार आचा्योनि उनम अपने 
ही सिद्धान्तकी सकी की हे! अद्धेतवादके प्रधान आचार्यं भगवान्‌ 
शाङ्कराचायं ह । उनके भाष्यकी गम्भीरता, विद्धत्ता, स्फुरता ओर 
प्रामाणिकता सभीने स्वीकार कीदहे। उनकी परसन्नगस्भीर डेखनी- 


( ८ ) 


का वास्तविक रसाखाद तोवे ही कर सकते है जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्धैतनिष्ठ तथा संस्कत वाड्रयकरे पोढ विद्धान्‌ 
हे । तथापि जिन्द यह सौभाग्य प्राप्त नदीं है उनमेसे बहुत-ते 
महायुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर सुग्ध होकर उनके 
चरणो पर निखछावर हो चुके है, उनकी वाणीका भावमा जानने- 
के खयि निरन्तर उत्छुक रहते है । उनके साथ स्वयं मी उस 
भावका अवगाहन करनेके लियि ही मैने भगवानूके उपनिषद्‌ भाष्यका 
भावार्थं किखनेका दुःसाहसर किया है । यद्यपिमे किसी भ्रकार 
इस महान्‌ कार्यको हाथमे खेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिसकी 
इच्छासे सम्पूणं प्राणी अहरनिंश्च भिन्न-भिन्न कार्यौमे लगे रहते हँ 
उस सर्वान्तर्यामी जगन्नास्यसूजजधरने ही मुञ्चे भी इसमे जोड दिया । 
मेरी इस चपर्तासे यदि कुड महाचुभावोका मनोरञ्जन दहो सका 
तो मै इस प्रयासको सफर समर्ुंगा । 


इस समय प्रायः एक सो बारह उपनिषदं प्रसिद्ध है; परन्त॒ 
भगवान्‌ श्ङ्कराचायं तथां अन्य आचार्योँने भी अधिकतर आरम्भकी 
दश्-बारह उपनिषदोपर ही भाष्य ज्खि ह) इससे यह नहीं 
खमश्चना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक है, क्योकि उनपे- . 
से बहुत-सी उपनिषदोके वाक्य खय भगवानने भी अपने भाष्योमि 
उद्श्चुत क्य है । इससे उनकी प्राचीनता यर पामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती हे । 

उपनिषदोमे यद सबसे पहली दैशावास्योपनिषद्‌ हे । यह उपनिषद्‌ 
श्ु्यजुःसंहिताका-- जिसे वाजसनेयीखंहिता भी कहते दहै 
चाटीसर्बो अध्याय ह! इससे पदरे उनतालीस अध्यायो कर्म- 
काण्डका निरूपण है 1 यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है ओर 
इसमे ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया हे । इसका पथम मन्ञ 
शशा वास्यम्‌ इत्यादि दोनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
"ईशावास्य हो गया हद । आकारे बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्व पवं प्रामाण्य सवंसम्मत हे । भगवान हमे इसका 
तात्पये समद्चनेकी बुद्धि प्रदान करे, जिससे हम सश्च सुखक्षी 
उपलब्धि कर सक । 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


इंशावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थे, ्ाङ्करभाष्य ओर माष्यार्थसहित 
व ~ 


ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः। 
ईशावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


नन 3 


यान्ति-पार 


९/ पू ४ ॥ पू ५७ 9 पू तपू £ 
ॐ पूणमदः पृणेमिदं पूर्णात्पूणेमुदच्यते । 
९ पू ९ पू ¢ 
पूणेसय पृणमादाय पृणमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ॐ वह ( पर्रम) पूरणं है ओर यह ( कार्यरह्म ) भी पूर्ण है, क्योकिः 
ूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है । तथा | प्रल्यकार्मे ] पूर्ण 
[ कार्यत्रहम ¡ का पूर्णत्व ठेकर ( अपनेमें ठीन करके › पूणं [ पलह् ] ही 
वच रहता है | त्रिविध तापरकी शान्ति हो । 


- तन्व 


१२ हरावास्योपनिषद्‌ र 
व =. < व + र, 4. क ५ 1 1 
सम्बन्ध-भाष्य 
ई्गा बाखमित्यादथो मन्वराः शा वास्यम्‌, आदि मन्तरोका करम- 
2 मे विनियोग नहीं है, क्योंकि वे 
५2. कमंखविनियुक्ताः क # 
0 म आ्माके यथाथं स्वख्पका प्रति- 
सनगां ॒तेषामकमंशेषस्यात्मनो | पादन करनेवले है जो कि कर्मका 


विनियोगः 94 ८ 
। याथात्म्यग्रकाल्कत्वात्‌ | रोष नहीं है| आत्माका यथाथ खूप 


याथात्म्यं चात्मनः श्ुद्धत्वा- | ख॒द्धत्व, निष्पापल्व, एकत्व, नित्यत्व, 
= अरारीरत्व ओर सर्वगतत्व आदि है 
पापविद्धवेकत्वनित्यत्वाशरीरत्व- | ५ व 

जो आगे कहा जानेवाखा हं | इसका 


स्गतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच कर्मसे विरोध दै; .अतः इन मन्त्रा 


कर्मणा विरुष्येतेति युक्त एवेषां | का कर्मे विनियोग न होना टीक 


कमेस्वविनियोगः । ही है। 

न देवंलक्षणमात्मनो याथा- | अआत्माका देसे लक्षणोंवाल्य यथाथ 
„~ 5, „5 | खूप उत्पा, विकार्य, आप्यं ओर 
त्म्यमत्पाचं बिकायंमाप्यं संस्कायं सत्कार" अथवा वत -मोक्तारूप 

तमो ४ द नि) | 
कतेभोक्तस्पं वा येन कम- | नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 
शेषता सयात्‌ । सर्वासामुपनिष- रोष हो सके । ॥ सम्पूणं उपनिषदो 

त्‌ की परिसमाप्तिं आत्मके यथाथं 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव | स्वरूपका निरूपण करनेमे ही होती 
उपक्षयात्‌ । गीतानां मोक्षधमाणां है तथा गीता ओर मोक्षधर्मोका 
क~ ०५७ ¢ 
चरे, ® = भ इयाम तात्य ` आत्मा 
चैवप्रत्वात्‌ । तसादात्मनोऽने- | भी शी ताप । अतः आः 
न क # के सामान्य रोगोंकी बुद्धिसे सिद्ध, 
र चिद्व | होनेवाले. अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, 
त्वपापविद्धत्वादि चोपादाय | तथा अ्ुद्धत्व ओर पापमयत्वको 
१-उत्पन्न किया जानेयोग्य; जेसे पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्; जैसे 
सोम आदि । ३-बल्वान्‌ करने अथवा प्रात्त करनेयोम्यः जेसे मन्नादि । ४-संस्कारः 


योग्यः जैसे ब्रीहि आदि कम॑के शेषभूत पदा्थौमिं इन धर्मौका रहना आवदयकं 
ते ॐ © ४ 
है । आत्मामे एेसा कोई धर्मं नदद हे । इसल्ि वह कर्मशेष नहीं हो सकता । 








प १२ 
चाड्स्माष्याय 
थ - =. क = ९. ८ र = कय = १. र 


लोकबुद्धिसिद्धं कर्माणि विहि | सकर दी कर्मोका विधान कवा 
तानि । गया है | 


यो हि कर्मफलेनार्थी दृष्टेन | कर्माधिकारके ज्ञाताजोका भी 
कमणि ब्रह्मवर्चसादिनाच्छेन यदी कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 

कस्य गादिना च दविजा दि दृष्ट ओर खगं आदि अदृष्ट 
४ ह श कर्मफटोका इच्छुक है ओर भ 
तिरहं॑ न॒ काणङकग्जत्वा्यनध द्विजाति द्व तथा कर्मके अनधिकार- 
कारप्रयोजकधमंबानित्यात्मानं सूचक कानेपन, कुबड़पन आरि 
मन्यते सोऽधिक्रियते कमंखिति | धरममेपि युक्त नदी द" एेसा अपनेको 
ह्यधिकारबिदो बदन्ति । मानता है बह्वी कर्मका अधिकारी है। 


तसादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- | अतः ये मन्त्र आत्माके यथां 


ध ` खरूपका प्रकाश करके आतम 
अनुबन्ध. र्म्यत्रकागनन्‌ आत्म सम्बन्धी स्वाभाविक अन्ञानको निदृत्त 
चवध्यम्‌ तिषयं खाभाषिकमज्ञानं करते इए संसारके शोक-मोहादि 
 धमेकि विच्छेदके साधनस्वरूप 
आ्मेकत्वादि विनज्ञानको ही उत्पन्न 
करते हैँ । इस प्रकार जिनके [ मुमुक्षु 
ष्प ] अधिकारी, [ आ्मैक्यरूप ] 
विषय, [ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप | 
यक्ताधिकार्यमिधेयसम्बन्धप्रयो- | सम्बन्ध ओर [ जक्ञाननिदत्ति तथा 
परमानन्दग्रापिूप ] प्रयोजनका 
ऊपर उछ हो चुका है, उन मन्त्रोकी 
अव हम सृक्षेपसे व्या्या करेगे | 


निवतेयन्तः शओोकमोहादिसंसार- 





धर्मविच्छित्तिसाधनमात्मेकत्वादि- 
विज्ञानञत्पादयन्ति । इत्येव- 


जनान्मन्त्रान्सद्वुपतीो व्याख्या- 





स्यामः । 


ग 


१४ ईशावास्योपनिषद्‌  मन्ञ १ 
१ वा" त ० स वा २ थ य य 2 1 य यु 2 0 = र. 


सर्वत्र भगयवदटषिक्ा उपदद्च 
ॐ ईशा वास्यमिद्‌« सर्व यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यत्छन सज्ञीथा मा गृधः कस्यखिडनम्‌ ॥ १॥ 


जगते जो कुछ स्थावर-जंगम संसार दहै वह सब ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [ अर्थात्‌ उसे भगवत्खरूप अनुभव करना चाहिये ] | 
उसके व्याग-मावसे तू. अपना पार्न कर; किसीके धनकी इच्छा न कर ॥१॥ 


ईजा ईष्ट इतीर तेनेा । ईशिता | जो ईन ( शासन ) करे उसे 
ऋ अ $ | | ईद्‌ कहते हैँ उसका तृतीयान्त रूप 
+ | “ईंराः है । सबका ईरान करनेवाला 


स हि सर्वमि्टे सर्वजन्तनामात्मा | परमेरवर परमात्मा है | वही सत 
जीवोका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन॒ स्वेन पसे सनका ईशान करता है | 


बाखमाच्छाद- | उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
। सव॒ वास्य--आच्छादन करने- 


नीयम्‌ । | योग्य है । 


किम्‌ १ इदं सवं यत्किश्चि|। क्या [ आच्छादन करनेयोग्य 


धिनि परथिष्यां हे ] ९ यह सन जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
प्रथिवीमे जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
जगत्ततसवं स्वेनात्मना देशेन वग ) हं वह सव अपने आत्मा ईश्वर- 


© @ @ 


म्रत्यगात्मतयाहमेवेद सवेमिति ¦ से--अन्तर्यामिरूपसे यह सब. कुछ 
परमार्थसत्यरूपेणाचृतमिदं स्वं भँ दी द्व देखा जानकर अपने 

नि परमाथसव्यस्वखूप परमात्मासे यह 
| यं स्वेन सम्पूरणं मिथ्याभूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना | । करनेयोग्य है | 


रूपणत्पनश्ा 


* मन्त्र १ | द्याङ्करभाष्याथं | १५ 
1 1 व १ व 0 2 1 1 2 म ९ प त द ~ ८ 
यथा चन्दनागवादेरुदकादि- | जिस प्रकार चन्दन ओर अगरु 

| आदिकी, जरू आदिके सम्बन्धसे 

गीरेपन आदिके कारण उत्पन इई 


ओपाधिक दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि ) 


 सम्बन्धजङ्केदादिजमोपाधिकं 
दोगंन्ध्य तत्खरूपनिवर्षणेन स 


के स्वखूपको धि्तनेसे उनके 
पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आलत्मा- 
मे आरोपित खाभाविक कतत- 
भोक्तत्व आदि रक्षणींवाटा द्रैतरूप 
जगत्‌ जगतीमे यानी प्रथिवीमे-- 
(जगत्याम्‌? यह दाब्द | स्थावर- 
जंगम सभीका ] उपशरक्षण कराने- 
वाख होनेसे- इस परमाथ 
सत्यस्वशप आत्माकी भाषनासे 
नामषू्प ओर कर्ममय सारा दही 
विकारजातं परित्यक्त हो जाता हे । 

एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस | इस प्रकार जो, ईश्वर ही चरा- 
मातमनिय पुत्राचेषणात्रयसं- चर जगत्का आत्मा है-रेसी 


त भावनासे युक्त हे, उसका पुत्रादि 
म्िकारः न्यास एवाधिकार | तीनों पएषणाअकि त्यागने ही 


१ दे कर्मे ७ (4 [र्‌ 
न॒ कमसु । तेन त्यक्तेन | अधिकार है-क्ममे नदीं | उसके 
त्यागेनेत्यथः । न॒हि त्यक्तो | व्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [ आत्माका 
मृतः पुत्रो वा मृत्यो वा | पाख्न कर | | त्यागा इञा अथवा 


आत्मसम्बन्धिताया अभावात्‌ | ` < ~" कनै 

| ५ | सम्बन्धका अभाव हयो जानेके कारण 
आत्मानं पालयति अतर्त्यागेन | अपना पालन नहीं करता; अतः 
इत्ययमेव वेदथः --अज्ञीथाः त्यागसे--यही इस श्रुतिका अथं है- 


पालयेथाः । भोग यानी पाटन कर । 


आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्देव हि खात्मनि 
अध्यस्तं खाभाविकं कतैत्व- 
भोक्तत्वादिलशक्षणं जगदृष्धोतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपरक्षणाथेत्वात्सवेमेव नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ 
सत्यात्मभावनया त्यक्तं स्यात्‌ । 
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एवं त्यक्तषणस्त्वं मा गृधः | इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
गृधिमाका्कं मा कार्षी्ेन- | होकर द्‌ गद्धं अर्थात्‌ घन-विषयक 
विषयाम्‌ । कस्खिद्धनं कस्य- | आकांक्षा न कर । किसीके घनकी 
चित्परस्य खस वा धनं मा | अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
करा्ीरित्यर्थः । स्विदित्यनर्थको | धनकी इच्छा न कर । य्दा “स्वित्‌ 
निपातः । यह्‌ अर्थरहित निपात है । 

अथवा मा गृधः । कसात्‌ १ | अथवा आक्षा न कर क्योकि 
घन मला किंसका है 2 इस प्रकार 

कस्यप्छिष््तरेत्याक्षेपार्थो न | इसका आक्षेपसूचक अर्थ भी हो सकता 
है अर्थात्‌ धन किंसीका भी नहीं है जो 
उसकी इच्छा की जाय | यह सव आत्मा 
आत्मैवेदं सर्वमितीश्वरभावनया | ही है-इस प्रकार ईशवरभावनासे यहं 
र सभी परियक्त हो जाता है । अतः 
सवं त्यक्तमत आत्मन एवेद | यह सब आत्मासे उत्पन इजा तथा 
सब कुछ आत्मप ही होनेके कारण 
मिध्यापदा्थविषयक आकांक्षा न 
विषयां गृधिं मा कार्षीरित्यर्थः । १। | कर--रेसा इसका तात्पर्यं है ॥१॥ 

~स 
मनष्यत्वाभिमानीके टये क्मनिधिं 

एवमात्मविदः पत्रा्येषणा- | इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
1 वि यही तात्पर्यं है कि आत्मवेत्ताको 
नयसन्यास्नात्मनज्ञननष्तयात्मा पुत्रादि एषणात्रयका . त्याग करते 
इए ज्ञाननिष्ठ एहकर ही आत्मावी 
रक्षा करनी चाहिये । अब जो 
इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय्‌ | आत्मतका प्रहण करनेमे असमथं 
दूसरा अनात्मनज्ञ पुरुष है उसके स्यि 

असक्तस्येदग्रपदि ति मन्रः-- । यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है- 





कसयचिद्धनमस्ति यद्ग॒ष्येत । 


सवमात्मैव च सवेमतो मिथ्या- 


रक्षितव्य इत्येष वेदाथः । अथ 
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कुबवेननेवेह कर्माणि जिजीविषच्छत« समाः 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं छिप्यते नरे ॥२॥ 
इस ॒खोकमे कर्म करते इए हयी सौ वर्षं जीनेकी इच्छा करे । इस 

ग्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाङे तेरे ल्ि इसके सिवा ओर कोई 

मा नहं है, जिससे तसे [ अदयम ] कर्मकाल्ेपनहो॥२॥ 


कुवंन्नेव इह निवतेयननेव ! इस रोकमे अच्निहोत्रादि कर्म 
कर्माण्यम्निहोत्रादीनि भिजीविषे- | करते इए ही सौतक अर्थात्‌ सौ वरो 
जीपितुमिच्छेच्छतं शतसड- | तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
+ । | बडी-से-बडी आयु इतनी ही 

ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ । | ` ` च 


द युनि पि बतलायी गयी है । अतः उस प्राप्त 
तावद्धि पुरुषख परमायुनिरूपिः | हर आयुका अनवाद करते इर य 


तम्‌ । तथा च प्राप्नाुवादेन | विधान कियाहै किं यदि सौ वर्ष 
यज्जिजीविषेच्छतं वषाणि तत्‌ जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 


कुवंनेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । | इए ही जीना चाहे । 


एवमेवम्प्रकारेण त्वयि इस तरह, इस प्रकार नीनेकी 


क~ (क (~ ४०३ ( ९०८ त ठे ममुष्य--- 
जिजीषिषति नरे नरमात्राभि- | इच्छा करनेवाले ठञ्च मनुय 
मदुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 


मानिनीत एतसादभिहात्रादीनि वारेके चये इस अथात्‌ अ्ि- 


कर्माणि इुव॑तो वतंमानातप्रका- | होत्रादि कर्म करते हए दही [ आयु 
बितानेके ] वतमान प्रकारसे भिन्न 
ह द ओर कोई एेसा प्रकार नहीं है 
येन प्रकारेणाशचुभं कमं न रिष्यते | जिससे अदयम कर्मक लेप न दो 


कमणा न लिप्यत इत्यरथः । । अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मत 
ई० २ 





रादन्यथा ग्रकारान्तरं नास्ति 
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अतः गाखविहितानि कर्माण्य- | छ्पिन हो | अतः अग्निहोत्र आदि 
यिहोत्रादीनि ज्र्वन्ेव निजी- | शाखविहित कर्मोको करते इए ही 
विषेत्‌ | ` | जीनेकी इच्छा करे । 


कथं पुनरिदमवगम्यते | पर्वं ०-यह कैसे जाना गया कि 

नकम पूर्वेण संन्यात्िनो | पूव मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 

ससु्य- ज्ञाननिष्ठोक्ता दिती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे असमर्थ 

खण्डनम्‌ चन तदाक्तस् कर्म- .परुषकी कर्मनिष्ठाका वर्णन किया 
निष्ठेति । गया है? 

उच्यते; ज्ञानकमंणोविरोधं विद्धान्ती-कहते है, क्या तुष्हं 

स्मरण नहीं है कि, जेसा पहछे 

पवंतवदकम्प्यं यथोक्तं न सरसि  ( सम्बन्ध-भाष्यमे ) कह चुके है, ज्ञान 

| ओर कर्मका विरोध प्तक समान 

किम्‌ ? इहाप्युक्तं यो हि जिजी- | अविचर है । यद भी “जो जीनेकी 

इच्छा करे वह कर्म करते इए दी 

विषेत्‌ स कमं ुबेन्‌' ईशा | [ जीना चाहे] तथा भ्यह सब 

ईधरसे आच्छादन करनेयोग्य है 

वास्यमिदं सबेम्‌' तिन त्यक्तेन | “उस ८ चराचर जगत्‌ ) के त्याग- 

। दारा आत्माकौ रक्षा करः “किसीके 

सुञ्जीथाः"मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । धनकी इच्छा न कर इत्यादि बाक्यो- 

। से [ कमीं ओर संन्यासीकी निष्ठाओं- 

इति च । न जीविते मरणे वा. कामेद दही ] निरूपण किया है | 

तथा “जीवन या मरणका छोभन 

गृधिं बी तारण्यमियादिति च | करे, वनको चखा जाय यही 

| वेदकी मयादा है | ओर फिर वर्ह 

पदम्‌; ततो न पुनरियात्‌' इति से षर न लेटे, इस वागयसे भी 


्ञाननिष्ठके च्य ] संन्यासका ही 
संन्यासञासनात्‌ । उभयोः | - शान ह्‌ 
। विधान किया है | आगे इन दोनों 
फटमेदं च व्यति । । निष्ठाओके फरुका मेद मी बतलयगे । 


| 


+ । 
॥ 
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शाङ्करभाष्यार्थं 


१९. 


गोः यि वा ण नि क गान "का गर न्क न्व, 


इमो द्वावेव पन्थानावयुनि- 
षकरान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चेव 
पुरस्तात्संन्यासश्ोत्तरेण । निबरु- 
त्तिमार्गेण एषणत्रयय त्यागः । 
तयोः संन्यासपथ एवातिरेः 
चयति । “न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
इति च तैत्तिरीयके । 
“द्वाविमावथ पन्थानो 
यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्वृत्तिटक्षणो धर्मो 
निवत्त विभाषितः |" 
( महा० शा० २४१ । ६ ) 


इत्यादि पुत्राय विचारय 


ये दोनों ही मार्गं सिके आरम्भ- 
से परम्परागत दहै । इनमे पहले 
कर्ममा है ओर पीके संन्यास । 
[ संन्यासखूप ] निषृत्तिमागसे तीनां 
एषणाओंका व्याग किया जाता 
है । इन दोनोमे संन्यासमार्म॑दही 
उत्कर्ष प्राप्त करता है । तैत्तिरीय 


 श्रुतिमं भी कहा है कि “संन्यास 


ही उत्कृष्टताको प्राप्त हआ । 
वेदा चार्य भगवान्‌ व्यास्ने भी ` बहत 
सोच-विचारकर ही अपने पुत्रे 
यह निश्चित बात कह्यी है-- “जिनमें 
वेद प्रतिष्ठित हैँपेसेयेदो दही मार्ग 
है--एक तो प्रव्रत्तिखक्षण धर्ममा्ं 


~ (~ + > = | 
निधितञक्त व्यासेन बेदाचार्येण | ओर दुरा अच्छी तरह भावना 


भगवता | 
दश्चेयिष्यामः ॥ २॥ 


विभागश्वानयोः | किया इजा निवृत्तिमार्भं 1 इन दोनो 


का विभाग हम आगे दिखख्येगे ॥२॥ 


नहि -- 
अज्ञानीक्ी निन्दा 


अथेदानीमविदननिन्दार्थोऽयं 
मन्त्र आरभ्यते-- 


अब्र अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
च्य यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है-- 


अघुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 

तास्ते परत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी कोक आत्मके अदर्शनरूप अनज्ञानसे आच्छादित 

ह । जो कोर भी आत्माका हनन करनेवाले रोग है वे मरनेके अनन्तर 


उन्हे प्रप्त ह्येते है ॥ ३ ॥ 


२० ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ३ 
छ सीमि 


असुर्या परमात्ममावमदयम्‌- | अद्रय परमात्मभावकी अपेश्लासे 
पेक्य देवादयोऽप्यसुरास्तेषाश्च | देवता आदि भी असुर ही है। 
स्वभूता लोका असुयां नाम ।.| उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक असुर्यः 
नामश्न्दोऽनथंको निपातः । है । "नामः शब्द अहीन निपात हे | 

ते लोकाः करमफङानि जिनमे कर्मफरोका खोकन- 
लोक्यन्ते दृश्यन्ते युज्यन्त इति दर्शन यानी भोग होता है व वे 
जन्मानि । अन्धेनादर्थनात्म रोक अर्यात्‌ जन्म॒ ८ योनिर्याँ ) 
4... अन्ध-अदङडानात्मक तम यानी 
५ | अज्ञानसे अच्छादित हैँ। वे इस 


क 


ष्तः" _ तान्सयाकरान्तान्म्रत्य | शरीरको छोडकर अपने कर्म ओ 
त्यक्त्वेमं देहमभिगच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन | ब्रह्मासे ठेकर | 
कमं यथाश्रुतम्‌ । । स्ावरपर्यन्त योनियोंमे ही जाते है । 


आत्मानं शरन्तीत्यात्महनः । | जो कोई आत्माका धात ( नाड ) 


ध्‌ = „ , करते हैँ वे आत्मघाती है | बे छोग 
के ते जनाः येऽविद्ंसः । कथं | % ह ४ 
कौन दहै? जो अज्ञानी है | वे 


त॒ आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । सर्वदा अपने आत्माकी किंस 
अविद्यादोषेण विद्यमानसात्मनः | वकार हिसा करते है  अविदारूप 


79 9 दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध 
# विदच्यमानख | आत्माका तिरस्कार करनेसे [ अज्ञानी 


आत्मनो यत्कायं फरमञजराम- | जीवोंकी दधमि ] नित्य विद्यमान 
~ $ [. र अत्म ट जर्‌ मरत्वादि 
रत्वादिसंबेदनरक्षृणं तद्धतस्येव | ˆ ` अजयमर््वादज्ञानरूप 
कायं यानी फर्‌ मरे हृएके समान 
तिरोभूतं भवतीति म्राछृता- | तिरोभूत रहता है, इसव्यि प्राकृत 


विद्धांसो जना आत्महन उच्यन्ते | | अक्ञानीजन आत्मघाती कहे 


॥ क जाते है । इस आत्मघातखूप दोष- 
तन द्यात्पहनन्‌दषृप = 
४ संसरन्ति के कारण दही वे जन्म-मरणको 
ते।२॥ प्रात होते है ॥ ३ ॥ 
~ 





` मन्ञ ७ | दाङस्भाष्याथे २१ 
१ ~. वा ५ व ~ व 4 व = ५ । ~ ५ 7 4. १ = 1 
आत्माका स्वहू्प 


यस्यात्मनो हननादबिद्ांसः | जिस आत्माका हनन करनेसे 


५ _ ~ तदधिपर्थये विद्रासो अज्ञानीरोग जन्म-मरणरूप संसार- 
संसरन्ति ण विद्वांसो |को प्रात होते है ओर उसके 


( विपरीत ज्ञानीकोग सुक्त हो जाते है- 
जना च्यन्ते ते नात्मनः तत्‌ वे आत्मघाती नहीं होते- वह आत्मत 


कीदशमात्मतत्वमित्युच्यते-- कंसा है १ सो बतखया जाता है-- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्लुवन्पूवैमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


वह आत्मतच् अपने स्वरूपसे विचलति न होनेवाख, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाटा है । इसे इन्दियाँ प्राप्त नहीं कर सकी, क्योकि 
यह उन ससे पहले ( आगे ) गया हआ ( विमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिशीखोको अतिक्रमण कर जाता है | उसके 
रहते हए ही [ अर्थात्‌ उसकी सत्तमे ही ] वायु समस्त प्राणियोके प्रवृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है ॥ ४ ॥ 
अनेजत्‌ न॒ एजत्‌ । एज | जो चख्नेवाटा न हो उसे 
` | “अनेजत्‌, कहते है, क्योकि 
कम्पने, कम्पनं चलनं खावखा- | “एज्‌ कम्पने, [ इस घातुसूत्रसे ] “एज्‌! 
्यतिलवितं सदकरमि धातुका अर्थं कम्पन है । इस 
ति ` | प्रकार [ वह आत्मतत्व ] कम्पन 
यर्थः । तच्चैकं सर्वभूतेषु मनसः | „नस षि न छं 
खूप है । बह एक ही सब प्राणियों 
वर्तमान है । तथा सङ्कल्पादिद्प 
जववत्तरम्‌ | मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है | 


सङ्व्पादि लक्षणाद्‌ जवीयी 


२२ ईदावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ४ 
र “~ ८५. ~ ५. श १ या ९ प 7 १ ० | 
विरुद्धञच्यते धरुवं | एर्व०-यह विरुद्ध बात कैसे 
_ ॥ि कही जाती है कि वह आत्मत 
नश्वलसद्‌ मनसा जवीय ध्रुव एवं निश्वरु है तथा मनसे भी 
इति च । , ` | अधिक वेगवान्‌ है ९ 

सैष दोषः । निरुपाध्युपाधि-। सिदान्ती-यह कोई दोष नही 
विरोष- मच्वेनोपपत्तेः । तत्र ९५ "1 ५७४ भोर 

1 र सोपाधिकरपसे यह ॒ विरुद्ध कथन 
परिहारः म 
निरुपाधिकेन स्वेन | भी बन सकता है । उस अवस्था 
अपने निरूपाधिकरूपसे तो अवि चर 
ध ओर ^एक'-रेसा कहा जाता है 
मनससा-न्तःकरणसख सङ्कल्प | कि ध 

तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 

[क र © ^ 
विकर्पलक्षणस्योपाधेरनुवत्तनाद्‌ | विकल्पान्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस खोक- 
लोकादि दूरगमनं सङ्कल्पेन क्षण- | मे देहस्य मनका ब्रह्मलोक आदि 
दुर्‌ देदामे संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ति ही गमन हो जाता है अतः मन- 
जावष्त्व लाकं प्रासद्धम्‌ । तासन्‌ | का अत्यन्त वेगत तो खोकमें 
प्रसिद्रदी है। किन्तु उस मनक 
ब्रह्मरोकादिमे बडी शीघ्रतासे प्ैचने- 
सति प्रथमं प्राप्न इवात्मचेतन्या- | पर बहो आत्मचैतन्यका अवभास 

ध पहलेदह्ीसे पर्चा इआ-सा अनुभव 
वभासा गृद्यतेऽतो मनसो जवीय | व 

| 4 ¦ कियाजाता है । इसीसे 'वह मनसे भी 

इत्याह । | अधिक वेगवान्‌ हैः एेसा श्रुति कहती है। 
णद, २ 
नेनदेवा॒ योतनादिवाशवक्चरा- | जिसका प्रकरण चल रहा हे 


दीनीन्दि ५. , एसे इस आत्मतत्वकों देवगण भी 
'शयाएयतत्मकृतमात्मतत्त्वं॑' प्रात अर्थात्‌ उपटन्ध नहं कर्‌ सके । 


कथं 


रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । 


इह॒ देहस मनसो बह्म 


मात्राद्धवतीत्यतो मनसो 


मनसि ब्रह्मरोकादीन्द्रुतं गच्छति 


मन् ४ | व्याङरभाष्याथ प 
नाप्नुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो | धिषयांका द्योतन ( प्रकाश ) करनेके 
॥ कारण चक्षु आदि इन्िर्यो हयी ष्देवः 
मनो जवीयः । मनोष्यापार- है । उन इन्दियोंसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथ 
इन्दरिथोके बीचमे ] मनोव्यापारका 
व्यवधौन रहनेके कारण आत्माका 
| तो आभासमात्र भी इन्दरियोक्रा विषय 
भवति । । नहीं होता । 
यसाञ्ञवनान्मनसोऽपि पूवे- क्योकि आकाराके समान व्यापक 
मर्पत्‌ पूर्वमेव गतं॑व्योम- | होनेके कारण वहं वेगवान्‌ मनसे भी 
५ ईव्यापि तदा- | ले ही गया इभा है । वह सर्व 
पन 0 वतं तदप | व्यापी आत्मत अपने निरुपाधिक 
त्मतत्वं सवेसंसारधमेवजितं स्वेन स्वरूपसे सम्पूर्ण संसार-धरमेसि 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- | रहित तथा अवित्रिय होकर ही 
मेव सदुपाधिङृताः सर्वाः संसार- | उपाथिक्ृत॒ सम्पूण सांसारिकः 


४ विवेकिनां विकारोंको अनुभव करता है ओर 
विक्रिया अनुभवतीत्यमिवेकिनां बि ति 


मूटानामनेकमिव च प्रतिदेहं मे अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
परत्यवभासत इत्येतदाह । ्रुतिने एेसा कहा है । 
 तद्धावतो दरुतं गच्छतोऽन्या- वह दौडते अथात्‌ तेजीसे चरते 
1 = | हए, आत्मासे मिन अन्य मन, वाणी 
नात्मावरश्चणान्मनाबाग्द्रय ओर इन्धिय आदिका अतिक्रमण 
प्रमृतीनत्येति अतीत्य गच्छति | कर॒ जाता है- मानो उन पार 
| करके चखा जाता है। इवः का 
द्व । इवा्थं स्वयमेव दशेयति | भावार्थश्ुति "तिष्ठत्‌, ( ठहरनेवाखा ) 
तिष्ठद क = क ङ्स पदसे स्वयं ही दिखला रही है 
कषष्दप्तं = स्वयमावरवन१ | अर्थात्‌ स्वयं अधिकारी रहकर ही 
सदित्यर्थः | दूसरोको पार कर जाता है । 


व्यवेहितत्वाद्‌ आमासमात्रमपि 


आत्मनो नेव देवानां विषयी- 





२४ देशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त ५ 
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तरिव्न्छररे सति नित्य- | उस नित्यचेतन्यस्वरूप आत्म- 
चैतन्यस्वमावे मातरिश्वा मातरि | तत्के वर्तमान रहते हृए्‌ ही, नो 


अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम सच्वार- 
मातस्धि वायुः सर्वप्राणभत्‌ | मन कलत हे वह मातरिा-वायु, 


क्रियात्मको भ्रयाणि ५. | 
त्मको यदा कायं माड हे, 


करणजातानि यसिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सत्रसंजञकं सबेख्य 
जगतो बिधारयित स॒ मातरि 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा 
रक्षणानि, अग्न्नाति्रष्छ्टा 
दीनां ज्वलनदहनग्रकाशाभिवषं 
णादिरक्षणानि दधाति विभजति 
इत्यथः । 

धारयतीति चा। “भीषासादातः 
पवते” ( ते० उ० २।८। १) 


इत्यादिश्रुतिम्यः । स्वा हि 
नित्यचेत- 
न्यात्मस्वरूपे सवांस्पदभुते सत्येव 


श ® $ 


कायेकरणादिषिक्रिया 


मवन्तीत्यथंः ॥ ४॥ 





जो समस्त प्राणोंका पोषक ओर 
जिसके अधीन ये सारे 
दारीर ओर इन्द्रिय हैँ तथा जिसमे ये 
सब ओतप्रोत है ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तख ॒निखिरु जगत॒का विधाता है 
वह मातरिखा अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियो- 
के चेष्टारूप कर्म॑ यानी अभि, सूर्य 
ओर मेष आदिके वर्न-दहन, 
ग्रकादान एवं वर्षारम्भादि कम विभक्त 
करता है । ठेसा इसका भावार्थ है । 


अथवा (“इसके भयसे वायु चरता 
हैः” इत्यादि [ माववाटी ] श्रुतियोके 
अनुसार (दधातिःका अर्थं धारण 
करता हैः रसा जानो । क्योकि 
रारीर ओर इन्द्रिय आदि . सभी 
विकारं सबके अधिष्ठानस्वषूप नित्य- 
चैतन्य आत्मतत््वके विमान रहते 
ही होते दहै॥॥ 


-- तिन 


न॒ मस्राणां जाभितास्तीति 


"वभन्नोक्तमप्य्थं पुनराह-- 





मन्ोको आक्त नहीं होता; 
भतः पहले मन्त्रद्मारा कर . हए 
अर्थको ही फिर कहते है _ 


ˆ मन्त्र ५ |  शाङ्रभाव्या्थं ५ 
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तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
वह आत्मतत् चरता है ओर नदी भी चलता । वह दूर है ओर 
समीप भी है। वह सवके अन्तर्गत है ओर वही इस सवके बाहर 
भीहै॥ ५॥ 
तदात्मतच्वं यत्प्रकृतं तदेजति | जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्व 
चरति तदेव च नैजति खतो । एनन करता चव्ता दै, बही स्मय 
ॐ ( नहीं भी चरता, अर्थात्‌ स्वयं अचर 
नेव चरति स्वतोऽचरमेव सत्‌ 


पि ^ | रहकर ही चरता इआ-सा जान 
चरतीवेत्यथेः । किञ्च तदुदरे वषे- | पडता है । यही नीं, वह दूर भी है; 


=मोटिजतैर्यनिदुषामप्ाप्यत्वात्‌ 7 करोड ५ 

~ >. ~. | भी अप्राप्य कारण दूर-जेसा 
द्र इव । तद्‌ उ अन्तिके इति ह । [ (तडन्तिकेगवा ] तत्‌ ड अन्ति 
च्छेदः | तद्ान्तक समीपेऽत्य- | के-एेसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव बिदुषामात्मत्वान्न केवट | वही अन्तिक-अव्यन्त समीप भी है 


दुरेऽन्तिके च । तदन्तरभ्यन्तरेऽख अर्थात्‌ वेल वूर ही नही, विद्वानोका 
ल | 4 जौ सौ | भो होनेके कारण समीप भी है| 

वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
(व° उ०२।४।१) इति | है, जैसा कि “जो आतमा सर्वान्तर है, 
श्रुतेः । अस्य सवस्य जगतो नाम- | इत्यादि श्ुतिसे सिद्र॒ होता है \ 
रूपक्रियार्मकस्य तदु अपि स्वय आकाराके समान व्यापक होनेके 


न कारण वह इस नामरूप ओर 
अस बा्यता व्याक्कत्नादाकाग्‌ | क्रियात्मक सम्पूणं जगत्‌के बाहर तथा 
वनिरतिश्यसश्ष्मत्वाद्‌ अन्तः ।  सूक्षर्प होनेसे इसके भीतर भी है । 
41 १) । ओर श्रुतिके "प्रज्ञानघन ही हैः” इस 

भ्रज्ञतवन प्व ० उं० || 
्ञानधन एव" ( । कथनके अनुसार वह निरन्तर ( बाहर- 


५।१२ ) इति च शासनान्निरन्त' । भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 
च्‌ ॥ ५॥ | है ॥ ५ ॥ 
व 





रद ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्् £ 
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अभेददश्यीकी स्थिति 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपदयति । 
स्ैमूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्णं भूतोको आत्मामे द्वी देखता है ओर 
समस्त भूतोमे भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वास्यद्रान ] 
के कारण ही किंसीसे धरणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 
यः परा युवः सर्वाणि | जो पराद्‌ सुमुक्षु अव्यक्तसे 


भूतान्यव्यक्तादीनि खावरान्तानि | ञेकर स्थवरपरयन्त समयूणं ूरतोको 

01 भ आत्मामं ही देखता है अर्थात्‌ उन्हे 
त „ | आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखता, तथा 
रिक्तानि न पश्यतीत्यथः, सर्य- | उन सम्पूर्णं भूतोमे भी आत्माको 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ देखा है अर्थात्‌ उन भूतोके आत्मा- 
अपि भूतानां स्वमात्मानमात्म कोभी अपना दी आत्मा जानता 


त्वेन यथाख देहस्य कार्यकारण |“ भरनी यह सम्वत, द कि जिस 
| क ग्रकार मेँ इस देहके कार्यं ( भूत) ओर 
सङ्घातस्यात्मा अह सचम्रत्यय- | कारण (न्दिय)-संघात्नका आत्मा ओर 
साक्षिभूतश्रेतयिता केवलो | इसकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
निर्गुणोऽनेनैव सख्रूपेणाव्यक्ता- | चेतपिता, केवल ओर नि द्वं उसी 
| दीना ~~ | प्रकार अपने इसी रूपसे अन्यक्तसे 
नां खावरान्तानामहमवात्मति | लेकर खावरपरय्त सम्पू मूका 


० (५ ५&/ 


सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विषं | आत्मा भी भे ही । सप्रकार जो सव 
यस्त्वलपश्यति स तत्तसादेव भूतोमें अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप्‌- 
द्याना् विजगुप्सते विजगुप्सां कमणो 

क | दरानकं कारण ही किंसीसे वुगुप्सा 
घुणां न कराति । ' यानी धरणा नहीं करता । 


मन्ञ ७ |] दाङ्करभाष्यार्थं २.७ 
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्राप्तस्येवाजुवादोऽयम्‌ । सवा | . यह -प्रात वस्तुका ही अलुवाद 
है । सभी प्रकारकी धरणा अपनेसे 
भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 
वाठे पुरुषको ही होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त विद्चुद्ध आत्म- 
स्वरूपको हयी देखनेवाख है उसकी 
दृ्ठिमे धरृणाका निमित्तभूत कोई 
अन्य पदार्थ है ही नही; यह बात स्वतः 


प्रा हो जाती है । इसीख्यि बह 





दि. घ्रणात्मनोऽन्यद्दुष्टं ` पश्यतो 





भवति, आत्मानमेवात्यन्तविष्यद्धं 
निरन्तरं पश्यतो न घणानिमित्तम्‌ 


अथान्तरमस्तीति प्राप्तमेव । ततो 


न-विजगुप्सत इति ।। ६ ॥ । किंसीसे घणा नहीं करता | ६ ॥ 
ऽ 
इममेवा्थमन्योऽपि सन्त्र | इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- | कहता है-- 


यरिमन्सवीणि भूतान्यात्मेवाभूद्धिजानतः । 


तत्र को मोहः कः खोक एकत्वमनुपदरयतः ॥ ७ ॥ 

जिस समय ज्ञानी पुरुषके व्यि सवर मूत आत्मा ही हो गये उस 

समय एकत्व देखनेवाले उस विद्वानको क्या शोक ओर क्या मोह दहो 
सक्रता है १ ॥ ७ ॥ 

यसिन्काठे यथोक्तात्मनि वा| निस समय जधवा जिस पूर्वोक्त 

आत्मस्वरूपमे परमा्थतच्चको जानने- 

वाले पुरुप्रकी दृष्टम वे ही सवर भूत 

थात्मदश्चनादात्मवाभूद्‌ आत्मव । परमार्थं आत्मस्वरूपके दर्खनसे 


संवृत्तः परमायथवस्तु विजानत आत्माही हो गये, अथात्‌ आत्ममाव- 
को ही प्राप्त हो गये, उस समय 


तत्र॒ तसिन्काले तत्रात्मनि | अथवा उस आातमामे क्या मोह 
वाको मोहः कः शोकः || भौर क्या शोक रह सकता है? 


तान्येव भूतानि सवाणि परमा- 


२८ ईशावास्योपनिषद्‌  [ मन्त्र < 
त ~ ~ चवा - ^. चक < ^ प = ५ कु 1 
लोकश मोहथ कामकर्मबीजम्‌ | शोक ओर मोह तो कामना ओर कके 
| बीजको न जाननेवाठेको ही इ 
अजानतो मवति । न त्वात्मेकत्वं | करते है, जो आकाराके समान 
7. आत्माका विद्युद्ध एकत्व देखनेवाद्य 
विशुद्धं गगनोपमं पर्यतः । | है उसको नहीं होति । 
करो मोहः कः शोक इति| क्या मोह ओर क्या शोक ? 
जञोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेण | इस प्रकार अविद्याके कारयस्वरूप 


नि ब्दात्‌ (7 रोक ओर मोहकी आक्षेपरूपसे 
वमदरनात्‌ असम्भवता दिखाकर कारणसहित 


* _. ग १८८ न ५ 
रप्ठव्टएटत्द४-24: प्रद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 


सितो भवति ।॥ ७॥ क्रिया गया है ॥ ७ ॥ 
~ 
अ7त्सनिरूपण 


योऽयमतीतेमन्त्ररुक्त आत्मा | उपर्युक्त मन्त्रो जिस आत्माका 
पेण कि , | वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वेन रूपेण कर्षण इत्याहाय खरूपे कैसे रक्षणोवाख है इस 


मन्ः- बातको यहं मन्त्र बतखता है-- 
स॒पयंगच्छुक्रमकायमव्रणमसराविर शुद्धमपाप- 

विद्धम्‌ । कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भू्याथातथ्यतोऽथान्‌ 

व्यदघाच्छारवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


वह आमा सवगत, शुद्ध, अरारीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
निर्मल, अपापहत, सवेदा, सवज्ञ, सर्वेृष्ट ओर स्वयम्भू ( स्वयं ही ` 
होनेवाखा ) है । उसीने ` नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोके लिय 
यथायोग्य रीतिसे अर्थो ( कततेव्यों अथवा पदार्थो ) का विमाग करिया है ॥८॥ 


` मन्् ८ |] शाङ्करभाष्यार्थं | २९. 


स यथोक्त आत्मा पयंगात्परि | वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌ + 


समन्ताद गाद्वतवानाकाशवदवथापी | परि सब ओर अगात -गया इभा ह 
ग अथात्‌ आकाशके समान सव- 
इत्यथः । शक्र शद ज्योतिप्म- | व्यापक है, श्क-श्दध-ज्योतिष्मान्‌ 
दीपरिमानित्यथः । अकायमश्नरीरो | यानी दीप्िवाटा दै; अकाय- 
लिङ्गशरीरवर्जित इत्यर्थः । अव्रणम्‌ अशरीरी अथात्‌ लिंग रारीरसे रहित 
| है; अ्रण यानी अक्षत है; 
अक्षतम्‌ । अलावरं लावाः | जस्नाषरिर है, जिसमे स्नायु अर्थाव्‌ 
शिरा यसखिन्न वबिद्यन्त इत्यस्ला- शिरार्पै न हों उसे अस्नाविर कहते 
है | अव्रण ओर अस्नाविर इन दो 
विरोषणोंसे स्थूक शरीरका प्रति- 
षेध किया गया है | तथा शुद्ध, 
निर्म यानी अत्रिदाखूप मर्से 
रहित है-इससे कारण शरीरका 
प्रतिषेध किया गया है । अपापकिद्र- 
घम-अघर्मखूप पापसे रहित है । 


विरम्‌ । अव्रणमसखराविरमित्याभ्यां 
स्थूठशरीरप्रतिषेधः । श्च 
निमलमविद्यामलरहितमिति का- 
रणगरीरभ्रतिषेधः । अपापविद्धं 
धमाध्मादिपापवर्जिंतम्‌ । 
शक्रमित्यादीनि वचांसि 


५. 


~~ ~ - ~-------.- + ____________----_--__-_--~-~____----~-~-~-~-------~- -. 


“शुक्रम्‌ इत्यादि ( नपुंसकरिङ्ग ) 
वचनांको पँिङ्खमे परिणत कर 
लेना चाहिये, क्योकि स पर्यगात्‌? 
इस पदसे आरम्भ करके "कविः 
ू मनीषीः आदि शब्दोद्वारा पुंिङ्ख- 
त्यादिना पृद्िङ्गत्वेनोपसंहारात्‌ । | रूपसे ही उपसंहार किया है । 


पुद्िङ्त्वेन परिणेयानि । स 


पयंगादि त्युपक्रम्य कविर्मनीषी- 


कविः क्रान्तदर्नीं सवदक्‌ । कषि- क्रान्तदर्शी यानी सर्वदक 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट! (वर०्ड० है। जैसा कि श्रुति कहती है-““इससे 




















क्रान्तका अथं अतीत है, अतः क्रन्तदर्शीका अथं अतीतद्रष्ा हुआ । 
यहा अतीतकालको तीनों कारका उपठक्षण मानकर माष्यकारने कऋान्तदर्छका 
अथं सर्वडक्‌ अर्थात्‌ सवंद्रष्टा किया है । 


३० दरावास्योपनिषद्‌ [ मन्न. ९ 
२३२।८। ११) इत्यादिश्चुतेः । | अन्य क्रों ओर दष्टा नहीं है| 
मनीषी मनस ईषिता सर्वज्ञ | मनीषी-मनका । ईरान करनेवाख 
ईश्वर इत्यथः । परिभूः सर्वेषां भयात्‌ १ कि का 
पुरि #ति परि परि अथात्‌ ऊपर है इसच्यि परिभू 
पयुपरि भवरत परिभूः (र 
खयम्भूः स्वयमेव भवतीति । [ सस्य स्वयम्भू हे ¡ । अथवा 
येषाघ्परि भवति यश्वोपरि भवति जिनके ऊपरहै ओर जो ऊपर है 
स॒ स्वः खयमेव भवतीति | वह सव खयं ही है, इसव्ि 
स्वयम्भूः । | स्वयम्भू है । 
स॒नित्य्क्त ईश्वरो याथा-| उस नित्यमुक्त ईखरने सर्व 
ह | होनेके कारण यथाभूत कर्म, फर ओर 
| साघनके अनुसार अर्थो--कर््तन्य- 
याथातथ्यं तसखाद्यथाभूतकम॑फल- । पदार्थोका याथातथ्य विधान किया 


साधनतोऽथान्‌ क्तव्यपदार्थान्‌ | अथात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 
। विभाग किया । यथा-तथाके भावको 


€ ® _ __ $ | 
व्यद्धा्ह- द्रप यथाचुरूप | याथातथ्य कहते हँ । [ उसने | 


व्यभेजदित्यथः 5 त्राश्वतीभ्यो | चाश्चत-नित्य समाओं अथात्‌ 
संबत्सर नामक प्रजापतिर्योको 
[ उनकी योग्यताके अनुसार पथक्‌ 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथः ।। ८ ॥। । प्रथक्‌ कर्तन्य बोट दिवे ] ॥ ८! 
~न दुष्क 
ज्ञानमागं जौर कर्ममार्ग 
अत्राद्येन मन्तरेण सर्वेषणापरि- 
त्यागेन ज्ञाननिष्टोक्ता प्रथमो 
वेदाथेः “ईका बाखमिदं सर्व - 


मा युधः कखखिद्धनम्‌"' इति । 


नित्याभ्यः समाभ्यः संबत्सराख्ये- 


यहा “शसा वास्यमिदं स४-..-मा 
गः कस्यखिद्धनम्‌?ः इस प्रथम मन्त्र 
दारा सम्पूणं एषणाओंके त्यागपूर्वकः 
काननिष्टाका वर्णन किया है; यही 
वेदका प्रथम अर्थ है| तथा जो 
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अज्ञानां जिजीषिषृणां  ज्ञाननि- 
छएटासम्भवे “वेन्नेवेह कर्माणि 
“जिजीविषेत्‌” इति कर्म 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः । 
अनयोश्च विष्ठयोविंभागो 
मन्तरप्रद्िं तयोषहदा- 
रण्यकेऽपि प्रदशिंतः 
“'सोऽकामयत जाया मे 
सात्‌" ( ब्र ° उ० १। ४। १७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवासात्मा 
वाग्जाया ( बर उ० १।४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमेनिष्ठसय निश्चित 
मवगम्यते । तथा च तत्फलं 
सघ्रान्नसगंस्तेष्वात्मभावेनात्मसख- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायाद्येषणात्रयसंन्यासेन च 


ज्ञानिनां आत्मविदां कमंनिष्ठा- 
सास्यनिड भ्रातिकूस्येनात्मखरूप- 
निषेव दशिता “किं प्रजया 


अज्ञानां 
कर्मनि 


अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले ह उनके स्यि ज्ञाननिष्ठा सम्मव 
न होनेपर 'वुर्वनेवेह कर्माणि. 
जिजीविषेत्‌"? इत्यादि मन्त्रे कर्म- 
निष्ठा कही है । यह दूसरा वेदार्थ है | 

उपयुक्त मन्त्रोद्रारा दिखलया 
इआ इन निष्ठाजंका विभाग बह- 
दारण्यकमे भी दिखाया है । “उसने 

छाकीकिं मेरे पत्लीहोः? इत्यादि 
वाक्योसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी ओर सकाम पुरुषके लिये 
ही हैँ | “मम द्यी इसका आत्मा है, 
वाणी ली हैः इत्यादि वचनसे भी 


| कर्मनिष्ठका अज्ञानी ओर सकाम 


होना तो निधितरूपसे जाना जाता 
है | तथा उसीका फर सप्ता सर्म 
है । उनमें आत्मभावना करनेसे ही 
आत्माकी [ अनात्मरूपसे ] स्थिति है । 

आन्मज्ञानि्योके य्यि तो वहं 
८ ब्रहदारण्यकोपनिषद्में ) “जिन 
हमको यह आत्मरोक ही सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको ठेकर्‌ क्या 
करेगे इत्यादि वाक्यसे जायादि 





# व्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न है, हूुत-प्रहूत-ये दोनों देवताओंकि अन्न 
है मन, वाणी जर प्राण-ये आत्माके अन्न हैँ तथा दुग्ध पञयुर्जका अन्न है । यह 
सात प्रकारके अन्नकी सृष्टि कम॑का ही फट हे । 

[` यहा “जायाः ( स्री ) शब्दसे “पुत्र उपलक्षित होता ड; अतः “जायादि 
एषणाः का तात्पयं "पुत्रादि-एप्रणात्रयः समक्षना चाहिये । 


देर ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र ९ 
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 कर्ष्यामो येषान्नोऽयमात्माथं , तीन एषणाजोकि त्यागपूर्वक कर्म- 
लोकः” ( घरृ° उ०४।४।२२ ) | निष्ठाके विरुद भुर स्थित 

(~ , | रहना दी दिलाया है । जो ज्ञान- 
४ | ४ त॒ ज्ञाननिष्ठा निष्ठ संन्यासी है उन्दं ही "असुयां 
संन्यासिनस्तेभ्योऽसुयां नाम त | नाम ते सकाः, यसि छेक (स 
इत्यादिना अविदन्निन्दाद्वारेण | पर्यगात्‌ इत्यादितकके मन्त्रसे 


आत्मनो याथात्म्यं स पयं गात्‌ अज्ञानीकी निन्दा करते इए आत्मा- 


अ के यथार्थ स्ख्पका उपदेश किया - 
त्येत द्‌ ग्तमन््ररुपद्‌ ठम्‌ ॥ | । निषे 
+. ध्य्‌ त है | इस आत्म उन्हीका 


तथा च रवेताश्चतराणां मन्त्रो- | इसी प्रकार खेताश्चतर-मन्त्रोप- 
पनिषदि-““अत्याश्रमिम्यः प्रमं | निषद्में भी ““रषिसमूङ्कसे मली प्रकार 


पितरं प्रोवाच सम्यगुषिसङ्- | सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञानका 
0 उत्तम ( संन्यास ) आश्रमवालोको 
जष्टम्‌” ( इवे° उ० ६ । २१ ) | उपदेशा किया". इत्यादि रूपते 


इत्यादि षिभज्योक्तम्‌ । इसका प्रथक्‌ उपदेा करिया है | 
ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः जो कर्मनिष्ठ कर्मठ छोग कर्म 
४ ¢ जिजीविष्‌ [क ४० = = 
कमं वन्त एव अिजीविषचस्तेभ्य | करते इए ही जीवित रहना चाहते 
इदमुच्यते - है उनसे यह कहा जाता है- 


कमं ओौर उपास्तनाका ससय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाभ्रताः ॥ & ॥ 
जो अवरिया ( कम ) की उपासना करते दै वे [ अविद्यारूप | 
धोर अन्धकारे प्रवेश करते हैँ ओर जो विवा ( उपासना ) भेदी रत 
है वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारे प्रवेश करते है ॥ ९। | 
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कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 
स्वेषाम्‌ इति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य 
साधनमेदोपमर्देन यस्मिन्स 
वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजा- 
नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः" इति यदात्मै- 
कत्वविज्ञानम्‌ [ उक्तम्‌ | तन्न 
केनचित्करेणा ज्ञानान्तरेण वा 
दयमूढः समुचिचीषति । इह त॒ 
समुचिचीषया अनविददादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यख येन 
समुच्चयः सम्भवति न्यायतः 
शराखतो वा ` तदिहोच्यते यदेवं 
वित्तं॑देवताबिषयं ज्ञानं कम 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । ““विचिया देवलोकः” 
(चर०उ० १।५। १६) इति 
पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयोज्ञान- 
कमणोरिह एकंकालुष्ठाननिन्दा 


सयुचिचीषया . न . निन्दापरेव 
ई० २-- 


पूवं ०-- यह्‌ कैसे ज्ञात होतः 
कि [ यह विधि कर्मनिष्ठोके दी स्यि 


| है ] सव्रके स्यि नहीं है! 


सिद्धान्ती-- तरते है, [ सुनो 
निष्काम पुरुषके छिये जो "यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपरयतः' इस मन्त्रसे साध्य ओर 
साघनके भेदका निराकरण करते 
इए आत्मके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादनं किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म॑या अन्य 
्ञानके साथ मिखना नर्द चाहेगा । 
य्ह तो समुचयकी इच्छसे दही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है। 
अतः न्याय. ओर शाखके अनुसार 
जिसका जिसके - साथ समुचय हो 
सकता है वदी यँ कहा गया है । सो 
कर्मके सम्बन्धीङ्पसे य्य देव वित्त 
अथात्‌ देवतासंम्बन्धी ज्ञानका दी 
उष्ेख हआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योकि ““विद्यासे देवरोक प्राप्त होता 
है, एेसा [ इसज्ञानका आत्मज्ञानसे | 
प्रथक्‌ फर घना गया है । उन ज्ञान 
ओर कर्ममेसे, यह जो एक-एकके 
अनुष्ठानकी- निन्दा क्रीः; है. ब्रह 
सस॒च्यकेः अभिप्रायसे है, निन्दाके 


> 
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एकेकसय पृथक्फटभवणात्‌ ; 
“विद्यया तदारोहन्ति” “विद्यया 
देवलोकः” ( बू° उ० १।५। 
१६ ) “न तत्र दधिणा यन्ति” 
“कमणा पिदृलोकः"' ( ब° उ० 
१।५। १६ )इति। न हि शाखं 
विहितं किञिद कतंग्यताभियाः। 

तत्र अन्धन्तमः अद शेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के १ येऽविदयां 
बियाया अन्या अविद्या तां करम 


इत्यथः, कमणो बिद्याबिरोधि- 
तामविचाममिोत्रादि- करते £, अयात्‌ तपर दोकर 


त्वार 
लक्षणामेव ेवसायरुपास्तते तत्पयः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यमिप्रायः । 
ततस्तखादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के१कमं हित्वायेउयेतु विचा 
यामेव ॒देवताज्ञान एव रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलमेदं 
विद्याकमेणोः समयुच्चयकारणमाहः 


ही थये नहीं; क्योंकि “उस पदपर 
वबा ( देवताज्ञान ) से आरूढ 
होते हैः ““विचासे देवरोककी प्रापि 
होती हैः" (वहम दक्षिणमारगसे 
जानेवाठे नही पर्ैचतेः “प्कर्मसे 
पितृखोक मिक्ता हैः, इत्यादि एक- 
एकका पथक्‌ फक बतटानेवारी 
श्रुतिर्था भी मिल्ती है; जर शास 
विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें वे तो अज्ञाररूप अन्धकार- 
मे प्रवेदा करते है। कौन जो 
अविवा--विद्यासे अन्य भविघयः 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवर अग्नि 
होत्रादिरूप अविादीकी उपासना 


कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
है, क्योकि कर्मविद्या ८ आस- 
ज्ञान ) के विरोधी है [ इसलियि 
उन्हं अविबा कहा गया है || 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेरा करते 
है, कोन १ जो कर्मं करना छोडकर 
केवर विदा यानी देवता्ञानमे 
ही रत-अनुर्त है । विदा ओर 
कर्मके अवान्तर फल-मेदको ही 
इसके समुच्यका कारण बताते हैः 
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अन्यथा फएटवदफ़रवतोः | नदीं तो एक-दूसरेके समीप इर 
| छ ओर फल्हीन परस्पर अंग 
निहितयोरङ्गा ङ्गे र अंगी हो जार्येगे [ अर्थात्‌ फल- 
स्‌ ्ञाज्गतब स्थाद्‌ | युक्त तो जंमी (मुख्य) हो जायगा तथा 
फर्हीन अग ( गोण ) समज्ञा जायगा ] 

इत्यथः ॥। ९ ॥ यही इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


कर्म॑ ओर उपासनके समुचयका एल 
अन्यदेवाहूवि्ययान्यदाहुरविद्यया ` । 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्या ८ देवताज्ञान ) से ओर ही फर बतखया गया है तथा अव्िा 

( कर्म.) से ओर ही फल बतलाया है। रेसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषोसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥ १०॥ 

अन्यतपरथगेव विद्यया क्रियते | ““वरियासे देवलोक प्रात होता 

कलमित्याहृर्वदन्ति “विद्या द" “वयास उसपर आरूढ होते ई” 

देवे एसी श्रुतियोके अनुसार, वेदवेत्ता- 

कः” (जर° उ० १।५। १६) | लोग वहते है कि विद्यास ओर ही 

(“विद्यया तदारोहन्ति इति श्रुतेः । | फर मिक्ता है । तथा “कसे पित्‌- 


~ ¢ क्रियते लोक पिख्ता हैः? इस श्रुतिके 
न्यदा णा क्रियते । 
ति 1 अनुसार, अविधा यानी क्म॑से ओर 
“करमेण पितृलोकः" (० उ० ^। | ही पठ दयता है-देसा. उनका 


५। १६ ) इति श्रुतेः । इत्येवं शुश्रुम | कथन है । एेसे हमने धीर अर्थात्‌ 


> वयं धीराणां धीमतां बुद्धिमानेकि वचन सुने है, जिन 
ए मत ¢ 
श्रुतवन्त्‌। चय धीराणां धीमतां आचा्येनि हमसे उस कम तथा 


वचनम्‌ । ये आचाय नोऽस्मभ्यं | ज्ञानका विर्यान किया था अर्थात्‌ 
तत्कमे च ज्ञानं च विचचक्षिरे | उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 
व्धूप्टातनन्तस्तषामयमागमः | यह है कि यह उनका परम्परागत 
नृ्दर्छापिह इत्यर्थः ॥ १०॥ | आगम है ॥ १०॥ 

---+- ००-+-- 
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` विद्यां चाविद्यां च यस्तद्धंदोभयः सह । 

अविद्यया सुत्यं तीता विययाऽमतमदयते ॥ ११॥ 

जो, विचा. .ओर अवि्ा--इन दोनोको ही एक साथ जानतां ह 

वह अवियासे मृल्युको पार करके विचासे अमरतव प्रात कर ठेता हे ॥११॥ 


एत एवमतो विद्यां चाविचां | ॥ ग ठेसा न ५५ 
वद्या अर्‌ अवरदया अथ 








यस्तदतढुमथ. सेकेन परुषेण | जो -एक साथ एक ही पुरुष- 


अनुष्टेयं॒वेद तस्यैवं सचय से अनुष्ठान किंये जानेयोग्य जानता 
इस प्रकार समुचय . करनेवाङेको 


[कर ¢ 
कभारण्‌ एव्‌ एक क ही एक पुरषार्थका सम्बन्ध क्रमशः 
क्रमेण खादित्युच्यते । होतां है यही अव कहा जाता है| 
अगिचयया कमणा अ्िहोत्रा- | अव्या अर्यात्‌ , अप्निहोन्रादि 
५ ¢ जक) ॥ ॥। 
दिना मत्युं स्वामाविकं करय कम॑से मृत्यु यानीं (ष्युः शब्दवाच्य 


| स्वाभात्रिक ` ` ( व्यावहारिक ) कर्म 
ज्ञान च सृत्युशब्दवाच्यगुमयं | ओर ज्ञान---इन दोनोंको तरकर 


तीत्वां अतिक्रम्य पिद्यया देवता- | पार करके विचा अर्थात्‌ देवताज्ञान- 


द से अमृत यानी देवतात्ममावको प्राप्त 
ज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमरलुते > 
हो जाता है। दतमावकं जो 


प्रा्मोति । तद्धयमृतमुच्यते | प्रा होना है वही अमृत. कहा - 
यदेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ जाता है ॥११॥ 
न 


न्यक्त ओौर अन्यक्त उपासनाका सचय 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- | अवे व्यक्त ओर अव्यक्त 
सनयाः समचचीषुया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुचय करनेकी 
निन्दोच्यते । ` ` । इच्छसे परत्ेककी निन्दा की जाती है। 
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अन्धं तमः प्रविरान्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ सम्भूत्या<रताः॥ १२ ॥ 


जो असम्भूतिं ८ अभ्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते है वे घोर 
अन्धकारमे प्रवरे करते है ओर जो सम्भूति ८ कार्यब्रह्म ) मे.रतदहैँवे 
मानो उनसे शी अधिक अन्धकारपे प्रवेश कते. है ॥१२॥ 


अन्धं तमः ग्रविशन्ति ये| जो अम्मूतिकी उपासना 
करते हैँ वे घोर अन्धकारमे प्रवेद 
करते है | सम्भवन ८ उत्पन्न होने ) 
यख काये सा सम्भूतिः तया | का ` नाम सम्भूति है वह जिसके 
अन्या असम्भूतिः प्रकृतिः | का्यका धरं है उसे (सम्भूतिः 

॥ । कहते है । उससे अन्य असम्भूति- 
कारणमावदा अन्यादृतास्या | प्रकृति-कारण अथवा अव्याकृत 
तामसम्भूतिमव्याकृदाख्यां प्रकृतिं | नामकी अववा है । उस असम्भूति 
। यानी अन्याकृत नामवाटी प्रकृति- 
कारण अथात्‌ अज्ञानास्मिका अविया- 


भृतामदशेनास्मिकाघुपासते ये ते | की, जो कि कामना ओर कर्मकी 
बीज दहै, जो लोग उपासना करते हैँ 


# र ९ 
तदनुरूपमेवान्धं तमोऽदशेना- | ~ 
दु 4 वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 


त्मकं प्रविशन्ति । त॒तस्तसादपि न्धकारमे प्रवेद करते है | तथा 


भूयो बहृतरमिव तमः प्रवान्ति | जो सम्ूति पानी हिरण्यगम नामक 
, 5 | कायत्रहमे रतदहैवेतो उससे भी 
य॒ उ सम्भूत्यां कायेब्रह्मणि | गहरे मानो अभिकतर अन्धकार 


हिरण्यगर्माख्ये रताः ॥१२॥ | प्रेस करते है ॥१२॥ 


सम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा 


कारणमविद्यं कामकमंबीज- 
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व्यक्त ओर. अव्यक्त उपासनकि एल 


अधुनोमयोरुपासनयोः समु 


चयकारणमवयवफलमेद माह-- 


अब, उन दोनों उपासनाओंके 


ससुचयका कारणरूप जो उन 


दोनोके फलका मेद है उसका वर्णन 
किया जाता है-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्मवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 
कार्यब्ह्मकी' उपासनासे ओर ही फल बतखाया गया है; तथा 


अव्यक्तोपासनासे जर ही फठं बतलाया है । रेसा हमने बुद्धिमानोसे 
एना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यास्या की थी | १३॥ 


अन्यदेव ॒पथगेवाहुः फलं 
सम्भवात्सम्भूतेः काय ्रह्मोपास- 
नादणिमादेश्वयंरक्षणं व्याख्यात्‌- 
वन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहूः 
असम्भवादसम्भूतेरन्याद्रताद्‌ 

अव्याढृतोपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति 
च पोराणिकेरुच्यत इत्येवं शशरुम 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- 
धिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफलं 
च्यारस्यातवन्त्‌ इत्यर्थः |! १३ ॥ 


सम्भूति अर्थात्‌ कार्य्रह्मकी 
उपासनासे प्राप्त होनेवाटा अणि- 
मादि रेश्वयखूप ओर ही फर बत- 
लाया अथात्‌ बखान किया है | 
तथा असम्भूति यानी अन्याक्रतपे 
अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपा- 
सनासे जर ही फक बतखया है); 
जिसे पहठे (अन्धन्तमः प्रविशन्ति? 
आदि वाक्यसे कह व्वुके है तथा 
पौराणिक ठोग जिसे प्रकृतिलय 
कहते है-देसा हमने धीरो ८ बुद्धि- 
मानां ) का कथन सुना है, जिन्होने 
हमसे उनका वर्णन किया था 
अथात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त उपास- 
नाओंके फठ्का व्यास्यान किया 
था ॥ १३॥ 


णम) 


मन्त्र १४ | 
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यत एवमतः सयुचयः सम्भू- 


= 
त्यसम्भूत्युपासनयोयु॑क्त एवेक- 


पुरुषाथत्वाचेत्याह-- 


क्योकि ेसा है, इसथ्ि 
सम्मूति ओर असम्मूतिकी उपास- 
नाओंका समुच्चय उचित दी है| 
इसके सिवा एक पुरुषार्थमूखक 
होनेसे भी उनका समुचय होना 


दीक है- यदी अगे कहते है- 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह। 
विनारोन मर्यं तीत्वौ सम्भूत्यामृतमश्लुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति ओर कार्यव्रह्म--इन दोनोको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यब्रह्मकी उपासनासे मृ्युको पार करके असम्भूतिके द्वारा 
[ प्रङृतिख्यदूप ] अमरत्व प्राप्त कर ॐेता है ॥१५॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तदे- 
दोभयः. यह विनामो धर्मो यख 
कार्यस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन 
तेन 


तदुपासनेननेशधय॑मधमंकामादि- 


उच्यते विनाश इति, 


दोषजातं च मत्युं तीत्वा-हिरण्य- 
गर्भोपासनेन दणिमादिप्रा्तिः 
फम्‌ तेनानेश्वयादि मूत्युमतीत्य 
- असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 
अमृतं प्रकृतिलयलक्षणमर्युते । 


जो पुरुष असम्भूति ओर विनारा 
इन दोनोकी उपासनाके समुच्चयको 
जानता है वह- जिसके कार्यका 
धर्म विनाश हे ओर उस धर्मीसे 
अभेद होनेके कारण जो खयं भी 
विनाश कहा जाता है-उस विनाश- 
से अथात्‌ उसकी उपासनासे अधमं 
तथा कामना आदि दोषोसे उत्पन्न 
हए अनैर्थरूप मृव्युको पार करके- 
हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि 
पेश्र्यकी प्रापतिषूप फठ दही मिक्ता 
है, अतः उससे अनेश्व्य आदि मृ्युको 
पार करके--असम्भूति-अन्यक्तो- 
प्रास॒नासे प्रकृतिख्यदूप अमृत प्राप्त 
कर ठेता है| 
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सम्भूतिं च विनाशं चेत्यत्रा- 


वणलेपेन निर्दशो द्रष्टव्यः ्रकृति- 


`, “सम्भूतिं च विनादां चः इस पद- 
समूह प्रकृतिख्यरूप फर बतराने- 
वाटी श्रुतिके अनुरेधसे अवर्णके 
रोपपूर्वक निर्दिश हआ समश्चना 


रयफरशरुत्यनुरोधातं “. ॥१४।।। चाहिये* ॥ १४ 
-- ~~न का~ 
|  उपात्तककी मार्गयाचना 
मारुषदेववित्तसाध्यं ` फं |. सालक बतठाये हुए प्रकृतिख्य- 
+ शखिलक्षणं प्रदरति- | पन्त समस्त फएठ [ गौ, भूमि ओर 
मोगमेक्ष- वणं आदि ] मानुष क्षम्पत्ति तथा 


विवेकः ` ॥ ९ 
संसारगतिः । अतः 
प्रं पू्थोक्तमात्मेवाभूद्विजानत 


इति सर्बात्ममाव एव सर्वेषणा- 
संन्यासन्ञाननिष्टाफलम्‌ । एवं 
दिप्रकारः प्रदृत्तिनिवृत्तिरक्षणो 
वेदार्थोऽत्र प्रकाशितः 1 तत्र 
्रवृत्तिरक्षणसख बेदाथेख विधिः 
प्रतिषेधलक्षणस्य इत्सय प्रका- 
शने प्रवग्यान्तं ्राह्मणयुपयुक्तम्‌ । 
निध्तिलक्षणस्य वेदास्य प्रका- 
शनेऽत उध्वं वहदारण्यक- 
युपयुक्तम्‌ । 


५) ` # अर्यात्‌ 'असम्भूति केही षठन्नक्तित------- 'असम्भूति' को ही (सम्भूतिः 


ठयान्तम्‌ । एतावती 


[ देवताज्ञानरूप ] दैवी सम्पत्तिसे 


सम्पन्न होनेवाले है | यरतकः 
संसारकी गति है | इससे अगे 
पहले (आत्मेवामूद्धिजानतः इतत 
( सातवें मन्त्र ) मे बतलाया हआ 
सम्पूणं एषणाओंके त्यागरूप 
संन्यासका फर सर्वात्ममाव ही है | 
इस प्रकार य्ह ्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 

प्रकारका वेदाथ प्रकाञचित 
किया है उनम विधि-्रतिरेध्य 
सम्पूणं प्रवत्तिलक्षण वेदार्थका 
प्रकारा करनेमे प्रकर्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
माग उपयोगी है| तथा निनृत्ति- 
रक्षण वेदा्थको अभिव्यक्त करने 


इससं आगे ब्ृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है| 


कहा है-ेसा जानना चाहिये | 


मर्त्र १५ | 


दराङरभाष्या्थं . 


-©र 


तत्र॒ निषेकादिश्मश्ानास्तं 
के र्वन्‌ निजीनिपे्यो विद्या 
सहापरन्रक्मविषयया तदुक्तं श्रां 
चाविद्यां च यस्तदेदाभय९ सह । 
अविद्यया मृ्युं तीत्वां विचया- 
मृतमरयुते' इति । ` 

तत्र केन मागेणाग्रतत्व- 
देनयानमान॑- मनुत इत्युच्यते \ 
याचनम्‌ तद्यत्तत्सत्यमसों स 
आदित्यो य एष एतसिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽकषन्पुरुष 
एतदुभय< सत्यम्‌ । ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकमं कृच यः सोऽन्तकाले 
प्राप्रे सत्यात्मानमात्मनः प्राप्ति 
द्वारं याचते “हिरण्मयेन पात्रेण०' 
इति । 


उनमें जो पुरुष गर्माधानसे छेकर 
मरणपयन्त कर्म करते इए हयी जीवित 
रहना चाहता है उसे अपखतरह्य- 
विषयक विद्याके साथ दही [ जीवित 
रहना चाहिये † जेसा कि कहा है. 
त्रिया ओर अविधा दोनोको ;साध- 
साथ जानता है वह अविवा (क्र्म ) 
से मृल्युको पार करके विचा ८ देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त करटेताहै। 
वह किंस मार्गसे अमृतत्वं प्रात 
करता है? सो बतखते है । वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डले पुरुष है 
तथा जो पुरुप दक्षिणनेत्रे है.बे दोनों 
ही सत्य है । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाखा ओर शाखोक्त कर्म करने- 
वाख है वह अन्तकाकु उपस्ित 
होनेपर [ इस आदित्यमण्डटस्थ ] 
आत्मात्ते (हिरण्मयेन पात्रेण०› इस 
मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आत्मप्र्तिके 
दारवी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं खखम्‌ । 


तत्वं पूषन्नपाव्रएु सत्यधमोय दृष्टये ॥ १५॥ 
आदित्यमण्डठस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिमय पात्रसे ठका हृ है । हे 


पूषन्‌ | मुञ्च सत्यघर्माको अआत्माकी 
उधाड दे ॥ १५५ | 


उपटख्न्धि ` करानेके स्यि त उसे 


४२ ईशावास्योपनिषद्‌ [ मन्त्र १६ 
{रममभिच हिरण्मयं जयोति- | जो सोनेका-सा ह उसे (हिरण्मयः 

है जो ज्योतिम॑य है 

अनिति । एर , ष उस ठकनेखूप पात्रसे ही आदित्य- 
अपिधानमूतेन रादित्य | मण्डलम सित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 
मण्डलस्थस्य  ब्रह्मणोऽपिहितम्‌ | सुख-द्वार छिपा इआ। है । हे पूषन्‌। 
आच्छादितं शुखं द्वारम्‌ । तच्छं | सत्यकी उपासना करनेके कारण 
हे पूषननपदण्वपसारय सत्यस्य | जिसका सत्य €! धम है पसा म 


थमा सत्यधर्मा दँ उस मेरे ग्रति अथवा 
उपासनात्सत्यं धमा यस्य॒ मम | यथार्थ घमका अनुष्ठान करनेवाले भरे 


सोऽहं सत्यधमां तस्मे मद्यमथवा | प्रति दष्ट अर्थात्‌ अपने सप्यस्लरूपकी 

यथाभूतख धमेस्ानुष्ठत्र उपर्न्धिके चयि तू उसे उघाड दे- 

तव सत्यात्मन उपलन्धये ॥१५।। । [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे ॥ १५॥ 
----%-- 


पूषन्नेकषे यम सूयं प्राजापत्य व्यूह्‌ रदमीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पदयामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 


हे जगत्पोषक सूर्य | हे एकाकी गमन करनेवाले | हे यम॒ ( संसारका 
नियमन करनेवाले ) ! हे सूयं ( प्राण ओर रसका शोषण करनेवारे ) | 
हे म्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोको हटा छे ( अपने तेजको समेट 
ठे) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय ख्य है उसे मँ देखता हँ | यह 
जो आदित्यमण्डकस्य पुरुष है वह मे दह ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा दे पूषन्‌ ! जगत॒का पोषण 
करनेके कारण सू्यै॑पएषा है । 
वह अकेख ही च्छ्ता है 


इत्येकर्षिः-हे एकर्षे ! तथा | इसच्यि एकर्षिं है- हे एकप । 


रविसतपैक एव ऋछषति गच्छति 


मन्त्र १७ | शाङ्करभावष्यार्थं ७३ 
१ 
सवसय सखंयमनादमः-हे यम ! | सबका नियमन करनेके कारण यम 
तथा ररमीनां प्राणानां रसानाश्च | दै-हेयम ! किरण प्राण ओर रसोंको 


सखीकरणात्‌ शर्यः-हे खर्थं ! प्रजा- | लीकार॒ करनेके कारण सूरय 
है 


। -हे सूयय ! प्रजापतिका पुत्र 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः-हे प्राजा- | दे सयं ! 
" । होनेसे प्राजापत्य है-हे प्राजापत्य | 


पत्य { व्यूह विगमय रमी अपनी किरणोको दूर कर । अपने तेज 
न्खाय्‌ । समूह एकोड्करु उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाठी ज्योतिको 
ते तेजस्तापकं ज्योतिः । पुञ्लीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर । 

यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ | तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 

श्लोभनं थात्‌ पु सु 

अत्यन्त तत्ते तवात्मनः | “ ज रम इन्दर सस्र द उरे 

हि तञ्च आत्माकी करपासे मे देखता ह | 
प्रसादात्‌ पश्यामि । किञ्चाहं न | तथा यह नात भै तुश्चसे सेवके 
तु त्वां भत्यवदघ्याचे योऽसावा- समान याचना नहीं करता, कयोवि 
५ 8 यह जो व्याहतिखूप अङ्गोवाख 
व्दत्यमच्डलस्था च्याहृत्यचयवः | आदित्यमण्डर्स्य पुरुष है जो 
पुरुषः पुरूषाकारत्वात्पूणं बानेन | पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 


प्राणबुद्धवात्मना जगत्समस्त- | न 9 6 र 


मिति पुरुषः पुरि शयनादरा | पुरम शयन करनेके कारण पुरूष 
पुरुषः सोऽहमसि भवामि ।१६॥ | है वह मे ही द्र ॥ १६॥ 
--+>>*०१+१-- 
मरणोन्छस उपासकक्री प्राथना 


वायुरनिरूममृतमथेदं मस्मान्त« शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर कतो स्मर कृत स्मर ॥१७॥ 


१--प्तस्य भूरिति शिरः मुव इति बाहू सुवरिति प्रतिष्ठा (ब्०उ०५।५।३) 
सर्थात्‌ उसका “भूः यह दिर है; “युवः, यह भुजा है तथा "सुवः यह प्रतिष्ठा 


( चरण ) है | 
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;: अते मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो ओर यह 
दारीर' भस्मरोष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन | अतू स्मरण 
कर, अपने किये इएको स्मरण कर, अव तू स्मरण कर, अपने किये 
इृएको, स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं पम मरिष्यतो | अब सुञ्च मरेवालेका वायु-ग्राण 


८ र परिच्छे अपने अध्यात्मपर्च्किदको व्यागकर 
नषु तान्वा अधिदेवखूप सर्वात्मक वायुरूप 


हित्वाधिदोवतात्मानं स्ात्मक- | अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- 


मनिरमग्‌ ल | इस प्रकार इस वाक्यम प्रतिपद्यताम्‌" 
त द्तरात्मान ब्रतत्रच | यह क्रियापद्‌ जोड़ ऊना चाहिये | 


तामिति वाक्यशेषः । . लिङ्गं चेदं | यहो यह सम्चना चाये कि. ज्ञान 
ओर कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
सानकन्ततस्छतदधत्कानत्नात = | लिगि देह उत्क्रमण करे, क्योकि 
र्व्यम्‌, मागंयाचनसामर्थ्याम्‌ ।  [ इस श्वुतिसे ] मार्गकी याचना की 
गयी है । तथा अब.यह शारीर अग्रिमे 
होम कर्‌ दिये जानेपर भस्मरोष 
भूयात्‌ । हो जाय । | 
ओमिति यथोपासनम्‌ उप्रती- | ` “ॐ देता कहकर यँ उपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अग्नि््नक 

केगत्मकत्वलत्सत्यात्सकमरन्याख्य | ब्रह्यही अभमेदरूपसे कहा गया है 
क्याकि ॐ उसका प्रतीक है + 
हे कतो {-संकल्पात्मक मन | तू इस 
सयात्मकं सर यन्मम स्तव्यं | समय जो मेर समणीय है उसका 
स्मरण कर्‌; अन यहं उसका समय 

तस कारऽय प्रत्युपख्यतोऽतः | उपचित हो गया है, अत; त्‌ स्मरण 
| कर्‌ । क्रतो स्मर कृत स्मर, य्ह 
“स्मर' पद की } पुनरुक्ति आद्रके 


पुनव चनमाद्राथम्‌ |! १७॥ | च्यिहै॥ १७॥ 
~~~ कक्~---- 


अथेदं शयीरमभरो इतं भसखान्तं 


बह्यामेदेनोच्यते । हे कतो सङ्क- 


सर । क्रतो सर कृतं सरेति 


`" पुनरन्येन, मन्त्रेण 


मन्न १८ ] 
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याचते- 


मागं | 


पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्मकी याचना 
करता है-- 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यस्मञ्जुहुराणमनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


अ 


हे अग्ने { हमे कममफभोगकरे व्यिं सन्मार्गसे ठे चक | हे देव, 
तू समस्त ज्ञान ओर कमोँको जानेवाला है । हमारे पाषण्डपर्णं पापको 
नष्ट कर । हम तेरे स्यि अनेकों नमस्कार करते है | १८॥ 


हे अग्ने { नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गेण । सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमागनिवृत्यथेम्‌ । 
निविण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां 
पूनः पुनगंमनागमनवमि तेन 
शोभनेन पथा नय । राये धनाय 
कमेफलमोगायेत्यथः असान्य- 
थोक्तथमंफलविशिष्टान्‌ विश्वानि 
पर्वाणि हे देव वयुनानि कर्माणि 
प्रज्ञानानि वा विद्ाज्ञानन्‌ | 
श्चि युयोधि वषियोजय 
विनाशय असद सत्तो जुहुराणं 
इटि चश्वनात्मकमेनः पापम्‌ । 
ततो वयं विद्ुद्धाः सन्त इष्टं 
रप्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 


हे अग्ने | मुञ्चे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ठे चर | यह (सुपथा' 
यह विदोषण दक्षिणमार्मकी निन्रत्तिके 
य्य है । मै आवागमनरूप दक्षिण- 
मार्गसे उबर गया द अतः तुक्षसे 
प्रार्थना करता द कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट॒हमरोगोको हमारे स्पूर्ण 
कमं अथवा ज्ञानोंको जाननेवाले हे 
देव | तू रायेः-घनके छवि अर्थात्‌ 
कर्मफर्-मोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रहित श्ुभमार्मसेः ठे 
चर । 


तथा तू हमसे कुटिल अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पापको ध्युयोधिः-- 
वियुक्त कर दे यानी उनका नाड 
कर दे। तब हम विदयुद्ध होकर अपना 
इष्ट प्राप्त कर टेगे- यह इसका 
अभिप्राय है । किन्तु इस समय .हम 
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वयमिदानीं ते न शक्नुमः | तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमे समर 
परिचयं कर्तुम्‌ । भूयिष्ठां बहुतरां | नही है । अतः हम तेरे व्यि बहुत. 
ते तुभ्यं नमउक्तिं नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते है अर्थात्‌ नमस्कारे 


इत्यर्थः । ही तेरी परिचर्यां करते है | 
गन्थार्थ-किवेचन 
अविद्यया मृत्यं वीत्वा | "जवि (कर्म) से मृल्युको 


विद्ययागृतमरश्सुते ¢ (ई० उ० ११) 
शरिनारेन सत्यं तीर्त्वा सम्भूत्या- 
मृतमरयुते' ( ३० उ० १४) इति 
श्रुत्वा केचित्संगयं कर्वन्ति । 
अतस्तन्निराकरणाथं 


विचारणां करिष्यामः । 
तत्र॒ तावत्किननिमित्तः संशय 


सह्कंपतो 


इत्युष्यते-- 


ध।भन्दे. मुख्या परमात्म- 
विद्येव कसान गृद्यतेऽमृतत्वश्व । 


ननक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
कमंणश्च ब्रिरोधात्समचयानुप- 
पत्तिः । 


पारकर विद्या ( देवताज्ञान ›) से 
अगृत प्राप्त करता हैः ।विनादा 
( कार्त्रहमकी उपासना ) से मृत्यु 
को पारकर असम्भूति ८ अव्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत लभ करता 
हैः ठेसा घुनकर कुछ लोगोको 
संदाय हो जाता है | अतः उसकी 
निदृत्तिके च्य हम संक्षेपसे विचार 
करते हैँ | 

अच्छा तो, यहः किस ॒निमित्त- 
को ठेकर संशाय होता है £ इसपर 
कहते है 

पूवं ०--यहँ "विद्याः शब्दसे 
सुख्य॒परमाथेविद्या तथा “अमृतः 
शन्दसे अमरत्व ही क्यों नहीं छिया 
जाता 

सिधान्ती--ऊपर बतलयी हई 
परमाथविया शौर कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
नदीं हो सक्ता ] 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नावः 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शास 
प्रमाणकत्वात्‌ । यथाविद्याुष्ठानं 
विद्योपासनश्च  शास्रप्रमाणवः 
तथा | 
थथा च न हिस्यातसवां भूतानीति 


शाह्ञादवगतं पुनः शाख्ेणेव 








पूर्वं ०-टीक है, परन्तु इनका 


विरोध या अविरोध तो शास्र 
प्रमाणसे ही सिद्ध दहो सकता है; 
अतः [ य्य शाल्ल-विधि होनेके 
कारण ] इनका विरोध नहीं जान 


पदता । जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान ओर विधयाकी उपासना 


तद्विरोधाविरोधावपि ! | शाचरप्रमाणसे सिद्ध है उसी प्रकार 


उनके विरोध ओर अविरोध भी है । 
जेसे सभी प्राणियोकी हिसा न करे 
यह बात राख्रसे जानी जाती दहै 
ओर फिर "यज्ञम पञ्की हिंसा करे 


बाध्यतेऽध्वरे परं हिंखादिति | | शत राञ्ञ-विधिसे ही बाधित भी दहो 


जाती है वैसे ही विधा ओर अविया- 


एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । | के सम्बन्धे भी हो सकता है । 


विच्याकमंणो् समुचयः । 
न “दूरमेते विपरीते विषूची 


अविद्याया च विद्या" (क०उ० 


१।२।४) इतिश्रुतेः। 
विद्यां चाविद्यां चेति वचना- 


दविरोध इति चेत्‌ ! 


न; हेतुखरूपफरुविरोधात्‌ । 


विदाविद्याविरोधाविरोधयो- 


ओर इस प्रकार विदा तथा कर्मका 
समुचय हो जायगा । 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिं 
कहती है कि “भजिनकी गति मिन- 
मिन्नदहैवे विदा ओर क्र्म सर्वथा 
विपरीत है |: 

पूवं ० “किन्तु विद्यां चाविद्यां च 
इस वाक्यके अनुसार इन दोनोंका 
अविरोधदहैन 

पिचान्ती- नही, क्योंकि उनके 
हेतु, खरूप ओर फरमिं विरोध है । 

पर्वं ०-विा ओर अत्रिधा . तथा 
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विंकल्पासम्भवात्सघुचचयविधाना- 


दविरोध एवेति चेत्‌ ! 


` न; सहसम्भवानुपपत्तेः । 

 क्रमेणेकाश्रये खातां बिया 
विद्ये इति चेत्‌ 

न; विद्योत्पत्तो अविद्याया 
ह्यस्तत्वात्तदाश्रयेऽविद्याुपपत्तः 
न दयभ्निरुष्णः ग्रकाञश्चेति 
विज्ञानोत्पत्तो यसिन्नाश्ये । 
तदुत्पन्नं तसिन्नेवाभ्रये शओीतो- 
ऽग्निरका्चो वेत्यविद्याया उत्प- 


त्रिनापि संशयोऽज्ञानं 


विरोघ ओर अविरोध इनमे विकल्प 
तो हयो नहीं सकता तथा इनके 
ससुच्यका  व्रिधान किया गया है, 
इसल्यि इनका अविरोध द्वी है- 
दसा मानें तो 

किद्दान्ती- नहीं, क्योकि इन 
दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है | 

पूर्व ०-यदि रेसा मानें कि विद्या 
ओर अकिधा क्रमसे एक आश्रये 
रहनेवाडी है, तो ए 

किदान्ती- नही, क्योकि विय्ा- 
के उत्पन्न हो जानेपर अत्रियाका 
नाश दहो जाता है ओरं फिर उसी 
आश्रमे अवि्याकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । अग्नि उष्ण ओर 
प्रकारास्वखूप है इस ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर जिस [ अग्निरूपः ] आश्रय- 
मे यह उत्पन हआ है उसीमे अग्नि 
रीतर ओर अप्रकाशमय दहै--रेसा 
अज्ञान न्दौ हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमे उस पुरुषको कोई 


वा | सन्देह अथवा भरम भी नहीं दहो 


------~-~--* ~~ --*-----. 


# क्योकि बिद्या-अविद्या तथा विरोघ-अविरोध ये सिद्ध वस्तुर्द्‌ ह। जो 
चात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उशीमे विकल्प 
मी दो सकता है । जेते पसूवोदयके अनन्तर हवन करे--इस विधिर्मे यह विकल्प 
हो सक्ता ह कि सूरयोदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु भ्तूर्यं है इस बाते सूर्यं 
हे या नही--एेसा कोड विकस्प नहीं हो सकता; करयोकि सूर्यका होनायान होना 


किसी पुरुषविरोषके. अघीन नदीः है | 


` मन्ञ १८ | 


शाङ्कसभाष्या्थं 
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“यिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा- 
भूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः 
लोक एकत्वमनुपस्यतः'" ( ई० 
उ० ७ ) इति शोकमोहाद्यसम्भव- 


श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 
दानद 
अवोचाम । 

अस॒तमश्नुत इत्यापेक्षिकम्‌ 


अगतम्‌ । विद्याशब्देन परमा- 


सकता । ज्ञानीके ल्य शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतखनेवाी “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यास्मेवामूद्िजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकःत्वमनु- 
पर्यतः? इस श्रुतिसे भी यदी 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याके 
असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयसे 


# (= 9 (४ ~ 
कमंणोऽप्यनुपपत्तिम्‌ | होनेवाले कर्म भी नहीं हो सकते-- 


यह बात हम पहले ही कह चके है | 

यहा जो कहा गया दहै कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो अपेक्षिक 
अमत समञ्नना चाहिये । यदि 


त्मविदयाग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना | "विचा" रन्दसे परमात्म-व्रिया ठी 


दवारमागांदियाचनमनुपपननं स्यात्‌ 
तसादुपासनया -सयुच्चयो नं 
परमात्मविज्ञानेनेति यथास्मा- 
मिव्याख्यात एव स्त्वप्च्छररथ 
इत्युपरम्यते ॥ १८ ॥ 


जाय तो हिरण्मयेन इत्यादि मन्त्ंसे 
मागांदिकी याचना नहीं बन सकती । 
सव्ये य्ह उपासनाके साथ दही 
[ कम॑का ] समुचय किया गया 
हे, परमात्मन्ञानके साथ नहीं । इस 
प्रकार इन मन्त्रोंका वद्दी अर्थं है जैसा 
किं हमने व्याख्यान किया है । एेसा 
कहकर हम विराम सेते हैँ ।॥१८॥ 


= 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य धीशङ्र- 
भगवतः कृतावीश्चावास्योप- 
निषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ । 
# व ~ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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निवेदन 
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कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७, ८ ओर ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमे सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
रीक्षावह्ी कहते है, सांहिती उपनिषद्‌ कही जाती है ओर अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषद्‌की त्रह्मानन्दवह्ठो ओर भृगुवह्ठी है, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहती हैँ । इनके आगे जो दरम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते है, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमे मह की 
दृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमे विद्युद ब्रह्वि्ाका दी निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपरन्धिके ल्यि चित्तकी एकाप्रता एवं 
गुरुशृपाकी आवद्यकता है । इसके स्यि शीक्षाव्टीमे कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचाय॑सम्बन्धी रिष्ाचारका निरूपण किया 
गया है | अतः ओपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके छ्यि पहठे 
रोक्षावल्ल्युक्त उपापनादिका ही आश्रय ठेना चाहिये । इसके आगे 
ब्रह्मानन्दव्ी तथा भृगुक्ीमे निस ब्रह्मविाका निषूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रव्तक वरुण है; इसल्यि वे दोनों विया वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहराती है । 


इस उपनिषद्पर भगवान्‌ राङ्कराचा्॑ने जो भाष्य टिखा है वह 
बहूत ही विचारणं ओर युक्तियुक्त है । उसके आरम्ममे म्रन्थका 


9 | 


उपोद्घात करते हए भगवानने यह बतङाया है किं मोक्षरूप परम- 
निःश्रयसकी प्रापिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है । इसके च्य कोई अन्य 
साधन नदीं है) मीमांसकोके मतम “खर्म राब्दवाच्य निरतिशय 
परीति ( त्रेय ) ही मोक्ष है भौर उसकी प्रापिका साधन कम है । इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोसे खण्डन किया है ओर खगं तथा 
कर्म दोनोहदीकी अनित्यता सिद्ध कीदहै। 


इस प्रकार आरम्भ कके फिर इस वीमे बतलायी इई भिल-भिन 
उपास्तनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते इए इसके उपसंहारमे भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ षिदाद विचार किया है । एकादश अनुवाकमं शिषभ्यको 
वेदका स्वाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं घमोचरणादिका 
उपदेडा करता है तथा समावर्तन संस्कारके व्यि आदेश देते हए उसे 
गृहस्थोचित कमोी भी शिक्षा देता है । बह यह बतलाया गया है कि 
देवकम, पितृक तथा अतिथिपूजनमे कमी प्रमाद न होना चाद्ये; दान 
ओर स्वाध्यायमे भी कभी मूढ न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षके स्यि 
गुरुजनोकि प्रति श्रद्धा रखते इए उन्हीके आचरणोका अनुकरण करना 
चाहिये-- किन्तु वह अनुकरण केवर उनके सुकृतोका हो, दुष्कृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वद्धे उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदान्चारका 
ह्म निरूपण होनेके कारण किस्चीको यह आद्ंका नहो जायकियेदही 
मोक्षे प्रधान साधन है इसय्यि आचार्यं फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके स्यि पंच विकल्प करते है--८ १ ) क्या परम श्रेयकी 
प्राति केव क्मसे हो सकती है £ ८ २) अथवा वि्याकी अपेक्षायुक्त 
कर्मसे (२) कवा कर्म ओर ज्ञानके समु्यसे (४) या कम॑की 
अपेक्षावछे ज्ञानसे (५) अथवा केवल ज्ञानसे १ इनमेसे अन्य सब पक्षको 
सदोष सिद्ध करते इए आचायने यदौ निश्चय किया है कि केवर ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है। 


इस प्रकार शक्षाव्धीमे संहितादिविषयक उपासनाभोंका निरूपण 
कर पिर ब्रह्मानन्दव््ठीमे ब्रह्मबियाक्रा वर्णन करिया गया है । इसका पहडा 


[णि 


~ ~ नण ण वनम 
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वाक्य है-- ब्रह्मविदिति प्रम्‌? । यदि गम्मीरतापूवैक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रमूत वाक्य ही सम्पूणं ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म ओर 
्रह्मवित्‌के स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या हैः ओर ब्रहमवेत्ताकी परप्रापि 
ही उसक्रा फर है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फरसहित त्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाखा है । अगेका समस्त म्रन्थ इस सूत्रभूत मन्तकी ही 
व्याख्या है । उसमे सनसे पहर “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म इस वाक्यदयारा 
श्रुति ब्रह्मका रक्षण करती है । इससे ब्रह्मके खरूपका निश्चय हो जनेपर 
उसकी उपरन्धिके स्यि पञ्चकोराका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
प्षीके रूपकदारा पाँचों कोका वर्णन किया है ओर उन सबके आधार- 
रूपसे सवान्तरतम परन्रह्मका “बह्न पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाङे पुषुषकी निन्दा करते 
हए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाठे पुरुषकी प्ररंसा की है ओर उसे 
सत्‌, बतङाया है । फिर ब्रह्मक्रा सारवास्य प्रतिपादन करनेके यि 
सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेय इत्यादि वाक्रयद्रारा उसीको जगत्‌का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति दिखङाकर फिर सप्तम 
अनुवाक असतसे हौ सतकी उत्पत्ति बतखायी है । अन्तु यदय असत्‌" 
का अर्थ अभाव न समञ्कर्‌ अव्याकृत व्रह्म सम्नना चाहिये जौर "सत्‌, का 
ग्याक्रेत जगत्‌. क्योकि अध्यन्तामावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नदीं हो 
सकती ओर उत्पत्तिसे पूर्वं सारे पदार्थं अव्यक्त थे ही । इसय्यि “असत्‌? 
राब्द अग्याकरत ब्रह्मका दी वाचक है । वह ब्रह्म रसखणख्प है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जोव रसमय-आनन्दमय हयो जाता है । उस रसके 
ठेरासे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाकं होनेपर पुरुष इस अद्रय अरारीर अनिर्वाच्य ओर अनाश्रव 
परमात्मामें स्थिति ङाम करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता 
है; ओर जो उसमें थोडा-सा मी अन्तर करता है उसे भय श्रत होता है। 


[ ६. 


अतः ब्रह्मम सित ह्यना ही जीवक अभमययिति है, क्योंकि वह्यं मेदका 


सर्वथा अभाव है ओौर मय मेदमे ह्वी होता है (द्धतीयाद्रौ सयं मवति" 


ई 
1 
॥ 


इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निखूपण कर ब्रह्मके सबान्तयामित्व . 
ओर सवदासकत्वका वर्णन करते ए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वो्कष्टता | 


दिखलायी है । वह्यं मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, देवगन्धवै, पित॒गण, जआाजानज- 


देव, कर्मदेव, देव, इन्दर, बृहस्पति, प्रजापति ओर ब्रह्मा इन सबके ` 


आनन्दोको उत्तरोत्तर रतगुण बतलाते इए यह दिखखाया है कि निष्काम 
बह्मवेत्ताको वे सभी आनन्द प्रप्त है । क्यों न हयो १ सनके अधिष्टानभूत 
परबह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन समीका अत्मा नहीं हे | 
अतः सर्बरूपसे बही तो सारे आनन्दोका मोक्ता है । भोक्ता दही क्यो, 
सर्ब-आनन्दखरखूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वरूपभूत 
आनन्द-महोदधिके क्षुद्रातिक्ुद्र कणद्ीतो है| 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकख पुरुषका आदित्यमण्डस्थ पुरुषके 
साथ अभेद करते हए यह बताया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस टोक अथात्‌ दृष्ट ओौर अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
पराप्त हयो जाता है । इस्त प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना रारीर हो 
जाता है--उसके य्यि अपनेसे भिन कुर मी नहीं रहता । उस निर्भय 
ओर अनिाच्य स्वातमतखकी जिसे प्राप्तिहो जाती है।उसेन तो किसीका 
भय रहता है ओर न किसी कृत या अक्रतका अनुताप ही। जब अपनेसे 
मिनकुछदहैदही नदहींतो भयं किस्का ओर क्रिया कैसी क्रियातो 
देश, काक या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमयादित, अद्ितीय वस्तुमे किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेदा कैसे हलो 
सकता है 2 


इस प्रकार ब्रह्मनन्दवह्ोमे ब्रह्मविद्याका निरूपण कर मगुबष्छीमे 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-विवेक दिखडानेके ल्यि वरुण 
ओर श्गुका आख्यान दिया गया है | आत्मतच्वका जिज्ञासु शगु अपने 


[ ७ | 

पिता वरुणके पास जाता है ओर उससे प्रन करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पतन हए है, जिससे उत्पन होकर जीवित रहते दै ओर 
अन्ते जिम ये ढीन हो जाते ह उस तत््वका मुञ्चे उपदेशा कीजिये । 
हसपर वरुणने अनन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ओर वाणी ये ्रहमोपरन्धिके 
छः माम बतलाकर उसे तप॒ करनेका आदेशा किया ओर कहा कि 
(तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो बह्म*--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करः 
तप ही ब्रह्न है। गुने जाकर मनःसमाधानरूप तप॒ किया ओर इन 
सबसे अन्नको ह ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमे सन्देह हो जनेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया ओर वर्णने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना ओर इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने ओर पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तम उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यहं ब्रहज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था। इसीसे श्रुति यह अदेरा 
करती है कि अनकी निन्दा न करे-यह् नियम है, अनका तिरस्कार न 
करे--यह्न नियम है ओर सूत्र अनसंग्रह करे--यह भी नियम है। 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर अवि तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवद्य सतकार करे । 
ठेसा करनेसे बह अननवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पद्यु ओर ब्रह्मतेजसे 
सम्पन होता है । इस प्रकार अनकी महिमाका वर्णन कर भिन-मिन 
आश्रयो मिन-मिनरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है 
उस उपासनके द्वारा जब उसे अपने सावात्म्यका अनुभव होता है 
उस समय उस खोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकरृत्यताको 
ग्यक्त करते इए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है--जहमनमहमत्रस- 
हमन्नम्‌ । अहमनादो २ऽहमक्रादो रऽहमन्रादः । अह \स्मोककदह £स्मोक- 
करदहश्श्रोककद इत्यादि । उसकी यष्ट उन्मत्तौक्ति उसके कृतक्रव्य 
हृदयका उद्रार है, यह उसका अनुभव है ओर यदी है उसके आध्यानिक 
संप्रामके अयल्नसाध्य भगवत्करृपारभ्य विजयका उद्घोष । 


८ 1 


इस प्रकार हम देखते है कि इस उपनिषद्‌का प्रधान रक्ष्य ब्रह्म ! 
्ञान ही है । इसकी वर्णन-दौरी बड़ी ही मर्मसपर्दनी भौर श्वङ्कखाबद्ध 
है । भगवान्‌ शङ्कराचा्यने इसके ऊपर जो माष्य छ्लिा है वह भी बहत 
विचारपूणं है । आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट काभ उठानेका प्रयत करेगे। 


इस उपनिषद्‌के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोके 
प्रकारानका कायं समाप्त हो जाता है । हमे इनके अनुवादमे श्रीविष्ण- 
वापटज्ञाल्ञीकृत मराठो-अनुवाद, श्रीदुगाचरण मनूमदारङत रवैगरा- 
अनुबाद, ब्रह्मनिष्ठ प° श्रोपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद ओर महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी श्चा एवं पं श्रीसीतारामनी राख्ीकृत 
अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिकी है । अतः हम इन समी महानुभावोके 
अत्यन्त कृतज्ञ है । फिर भौ हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमे बहुत-सी 
तुियां रह जानी सामाविक हैँ । उनके ल्ि हम कृपाटु पाठकोंसे सविनय 
क्षमा-परा्थना करते हँ ओर आशा करते है कि वे उनकी सूचना देकर 
हरमे अनुगृहीत करगे, जिससे कि हम अगठे संस्करणमे उनके संशोध नका 
प्रयत कर सके । हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्देग्य ओर 
बृहदारण्यक मी हिन्दीप्तसारके सामने रख सवे । यदि धिचारश्ोट 
वाचकडृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है किं हम इस 
सेवामे शीघ्र ही सफठ हो सके । 
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ततपद्वह्यणे नमः 
कण अ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य मौर भाष्यार्थसहित 


अतट - 


सर्वाश्चाध्वान्तनिर्भुक्तं सर्वााभास्करं परम्‌ । 
चिदाकारावतसं तं खदगुरं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


~ 
त्रान्तिषाट 
ॐंनो मित्रः शं वरणः । रां नो भवत्वयेमा ! 
रान इन्द्रो ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुररुकम ४ 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्भामबत तद्वक्तारमवतु । अवत 
माम्‌ ¦ अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः <न्न ¦ शान्तिः॥ 
भ - 


१110911 
भव 


प्रथम अदुवाक 


सम्बन्ध-भाष्य 


यस्माज्ञातं जगत्सवं यस्मिन्नेव प्रलीयते । 
येनेदं धार्यते चैवं॒तस्मे ज्ञानात्मने नेमः।॥। १॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन इभा है, जिसमे ही वह ठीन होता ह 
ओर जिसके दवारा बह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखदूपको मेरा 
नमस्कार है । 


पैसिि गुस्मिः पूवं पदबाक्यप्रमाणतः। 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्ताननतयं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥। २ ॥ 
पूर्वकालमे जिन गुरुजनोनि पद, वाक्य ओर प्रमाणकि विेचन- 
पूर्वक इन सम्पूणं वेदान्तो ( उपनिषदों ) की व्यास्या की है उने मै सवदा 
नमस्कार करता ह । 


तैत्तिरीयकसारस्य मयाचा्यप्रसादतः । 
विरपष्टाथरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ २ ॥ 
जो स्पष्ट अर्थं जाननेके इच्छुक है उन पुरुषोके खयि मै 
श्रीभाचार्यकी कृपासे तैत्तिरीयसाखाके सारभूत इस उपनिषद्‌को भ्यास्या 
करता ह | 
-- च्म 


अनु १ | शाङ्रभाष्यार्थं १५ 
०. 4 व ० तु ८ ० भ 1 ८ 2 य ५ ८ र १ 
नित्यान्यधिगतानि कमांण्यु- | सच्धित पापोका क्षय ही जिनका 
पात्तदुरित्षयारथा मुख्य प्रयोजन है एसे नित्यकर्मकिा 

ध श्वाधा | तथा सकाम पुस्पेके व्यि विहित 

निः काम्यानि च  काम्यकमोक्ा इससे पूर्ववत न्धे 

फलार्थिनां पूवस्मिनश्रन्थे । इदानीं । [ अथात्‌ क्मैकाण्डमे ] परिज्ञान हो 
ह चुका दै । अव कमानुष्ठानके 
करमोपादानहेतुपरिहाराय ब्रहम कारणकी निद्त्तिके टये ब्रह्मविद्याका 


विद्या प्रस्तूयते । | आरम्भ किया जाता है । 


कर्महेतुः कमः सात्‌ | । | कामना ही कर्मकी कारणो 


| प्रवर्तक दहै । जो छोग पूर्णकाम हैँ 

तना भवत प्कामानां हि कामा- द न, 
0 उनकी कामनाओंका अमाव होनेपर 
# खरूपमे स्थिति हयो जानेसे कर्ममे 


नुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्र- | रतत दोनी असम्भव है । आस्म- 
कामता; अत्मा हि बह्मः| दरशनक्षी कमना पूरण दोनेपर 
= त ही प्णैकामता [ की सिद्धि ] होती 


तद्भदां ह परप्राप्ं वक्ष्यत । है; क्योकि आता ही ब्रह्म है ओर 
 ब्रह्मवेत्ताको ही परमात्ाकी प्राप्ति 
| _ , | होती है एसा अगे | श्रुति | 
वसान परपरात्तिः । (अभय | बतरयेमी। अतः अविद्याकी निदत्ति 
| होनेपर अपने अआत्मामे स्थित दहो 

जाना ही परमाप्माकी प्राति है; 
जेसा किं “अमय पद प्राप्त कर केता 


अतोऽविद्यानिवृत्तो खात्मन्य- 





प्रतिष्ठां विन्दते" (त° उ० २। 





` ७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 


. (9 न्रे ११ (66 न्ट वि 
नपुपसक्रामति' ( ते° उ० २। दै'” ^ 0 | इस आन 
मय आत्माको प्राप्त हयो जाता हैः" 


८ । १२ , इत्यादिश्चुतेः । इत्यादि शरुतियोसे प्रमाणित होताहै । 


१६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही 
व = ५. व स त्‌ ५ 4 1 4 1 1 2 1 - 


काम्यप्रतिपिद्धयोरनारम्भा- रवं ०-काम्य ओर निषिद्ध कर्मो- 
का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मो- 
मीमासकमत- दारन्धसखय चोप ९ 


सव भरिन शयाभित्या का भेोगद्वारा क्षय हो जनेसे तथा 
न सवपत्मा नित्यकरमोके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोका 


जुष्ठानेन भ्रत्यवायाभावादयत्नत अमाव हो जानेसे अनायास दी 
अपने आत्मामं सित ह्योनाषूप मोक्ष 
प्रप्त हयो जायगा; अथवा र्गः 
अथवा निरतिशयायाः भ्रीतेः शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म 
खर्गश्ब्द बाच्यायाः कमेहेतु- जनित होनेके कारण कर्मसे दी 
प्रोक्ष हो सकता है-यदि देता माना 
 जायतो 


एव॒ खात्मन्यवयानं मोक्षः | 


त्वात्करमभ्य एव मोक इति चेत्‌ । 


न; कमनिकत्वात्‌ । अने- तिदान्ती-नी, क्योकि करम 
तो बहत-से हें | अनेको जन्मान्तरोमे 
किये इए रेस अनेकों विद्ध फख्वारे 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि कर्मं हो सकते हैँ जिनसे कुछ तो 
पञेन्मुख हो गये है ओर कु अभी 
फलोन्मुख नहीं इए है । अतः उनमें 
जो कमं अभी फलोन्मुख नहं इए 
न्मन्युपभोगक्षयास्ंभवच्छेष- दै उनका एक जन्ममे ही क्षय होना 
। असम्भव होनेके कारण उन अवरिष्ट 
वि _ | कर्मोकि कारण दूसरे रारीरका 
कमेरोपसद्धावासद्धथ "तद्य इह | आरम्भ होना सम्भव दही है । 
८“इस लोकम जो श्यभ कर्म करनेवाठे 
५। १० | ७) (ततः हषेण" | मे भन अ. 
। ५५ उपभोग किये कर्मोसि ] बचे हए 

( आ० ध० २।२।२।३, गो० ` कमार [ जीवको अगेका शारीर 


कानि द्यार्धपफरान्यनारन्ध- 


विरुद्रषफएलनि कमांणि सम्भवन्ति। 
अतस्तेष्वनारब्धफलानामेक्स्मि- 


कर्म॑निमिचशरीरारम्भोपपत्तिः | 


रमणीयचरणाः ( छा० उ० | 





अनु° १] शाङ्कस्भाष्याथ १९७ 
स्प्र° ११) इत्यादिश्रुतिस्म्रति- प्रप्त होता है ]'' इ्यादि सेकडां 
श्रति-स्मृतियोसे अवरिष्ट कके 
शतेभ्यः । 

सद्रावकी सिद्धिहोतीदीहै। 
इष्टानिष्टफङानामनारन्धानां रवं ० -इष्ट ओर अनिष्ट दोनों 
[नि नित्यानीति चेत १ प्रकारके फक देनेवाठे सञ्चित कर्मो 
कषयाथानिं [नत्यानतति चत्‌ का क्षय करनेके व्यि द्धी नित्यकं 

 है-रेसीबातदयोतो? 

न; अफरणे प्रत्यवायश्रव- िदान्ती-नदही, क्योकि उन्हें 
न करनेपर प्रत्यवाय द्येता है-एेसा 
णात्‌ । प्रत्यवायश्ब्दो हनि छना गया श 
विषयः । नित्याकरणनिमित्तख क २२ 
कमकि न करनेके कारण जो 
। आगामी दुःखखू्प प्रत्यवाय होता है 
। उसका नार करनेके चल्यि दही 


परिहाराथानि नित्यानीत्यम्बुप- ` [चत्यवम हा 
कारण वे सञ्चित कर्मोकि क्षयके लिये 
नीं हो सक्ते | 

यदि नामानार्धकर्मक्षया- ओर यदि निल्यकर्म, जिनका 
फर अभी आरम्भ नदीं हज है उन. 
कमेकि प्षयक्रेय्यि होंभीतोमभी 
प्य्यदधमेव क्षपयेयुन शुद्धम्‌ । , वे अशुद्ध कर्म॑का ही क्षय करेगेः 
न  दुद्धका नदी; क्योकि उनसे तो 
विरोधाभावात्‌ । न दीटफलख उनका विरोध ही नहीं है । जिनका 


कर्मणः शुद्ररुपत्वा्भिलमर्थिरोध । फर इट द उन कर्माका तो छद्‌ 
| खूप होनेके कारण नित्यकर्मोसि 
उपपद्यते । शुद्धाश्चद्धयोरि विरो | विरोध होना सम्भव दी नदहींहै | 
| | विरोध तो ज्यद्ध ओर अद्यद्ध कर्मोका 
धो युक्तः । ह्वी होना उचित है । 


तै ० ड ° - 





प्रत्यवायस्य दुःखरूपष्यागामिनः 


गमान्नानारन्धफरुकरम॑क्षयार्थानि । 


थानि नित्यानि कर्माणि तथा- 


१८ | तैत्तिसीयोपनिषद्‌ वटी १. 
सासि व ट क डि को निक कि वि जि 
न॒ च कर्महेतूनां कामानां | सके स्रा कमकी हेतुभूत 
कामनाओंकी निक्त्ति भी ज्ञानके 
अभावमे असम्भव होनेके कारण 
उन ( निव्य कर्मो ) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोकिा क्षय होना सम्भव नही है, 
क्योंकि अनात्मफख्विषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 
हआ करती है । आत्मामं तो कामना- 
का होना सवेथा असम्भव है, क्योंकि 
वह निव्यप्राप्त है । ओर यह तो कहा 
हीजाचुका दहै करि खयं आत्माही 
परन्रह्य हे । 


ज्ञानाभावे निवृत्यसमवादरोष- 


हि कामोऽनात्मफरुविषयत्वात्‌ । 
खात्मनि च कामानुपयत्तिनिंत्य- 
प्राप्तत्वात्‌ । खयं चात्मा परं 


न्षेत्युक्तम्‌ । 


तथा निव्यकर्मोक्रान करनातो 


च अभावसरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
प्रत्यवायाचुपपात्तार असम्भव है । अतः नित्यक्र्माका न 


ूर्वोपचितदुरितिम्यः श्राप्यमाणा- | करना यड पूवसन्चित परपासि प्रात 
होनेवाटी प्रव्यवायक्रियाका दही 


क्षण है । इसलिये ^अङुवन्‌ 
; इस वाक्रयके 
कयन्‌, पदमे रात्‌" प्रव्ययका 
(८ मनु ° ११ । ४४ ) इति शतु- होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अमावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने 
के कारण समी प्रमाणंसे धिरोध हो 
वोतत्तिरिति सवप्रमाणव्याकोप | जायगा । अतः रेसा मानना सवथा 
अयुक्त है कि [ कमानुष्टानसे | 
अनायास दी आत्खशरूपमे स्थिति 
वस्थानमित्यचुपपन्म्‌ । हो जाती है । 


नित्यानां चाकरणमभाबस्ततः 


9 


कर्मक्षयोपपत्तिः । अनात्मबिदो 
। 
| 
| 
| 
| 





याः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 











लक्षणमिति अङ्कवंन्विहितं कम" 


नानुपपत्तिः । अन्यथाभावाद्ा- 


इति । अतोऽयल्नतः खात्सन्य- 


| अयु० १] दाङरसभाष्याथं १९ 
जय या न च डिम मम म न च च> 
। यच्चोक्तं निरतिशयग्रीतेः खगं- | ओर यष्ट जो कडा कि खगैः 
| दाब्दसे की जानेवारी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमित्तक होनेके कारण 
 त्कमोरन्ध एव मोक्ष इति, तन्न; | मोक्ष कमे ही आरम्भ होनेवाडा है 
सो रेसी बात नदीं है, क्योकि 
मोक्ष नित्य है ओर किसी भी नित्य 
| किखिदारम्यते । रोके यदारब्धं | वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लोकमम जिस व्स्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हआ करती 
 रन्धो मोक्षः । है; इसथ्यि मोक्ष कमारन्ध नहीं है । 


विदयासहितानां कर्मणां नि- | प्रवं °-ज्ञानसहित कर्मो तो 
| नित्य मोक्षके आरम्भ करनेकी भी 
सामथ्यै ह्ली? 
विदान्ती-नहीं, क्योकि रएेसा 
| माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है ओर उसका आरम्भ किया जाता 
है-रेसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
यद्धिनष्ं तदेव नोस्पयत इति ।| प्रवं ०-जो वस्तु नष्ट दहो जाती 
. हे वही फिर उत्पनन नहीं हआ 
माक्ष | करती, अतः प्र्वंस्ताभावके समान 
नित्य होनेपर भी मो्षका आरम्भ 
| किया दही जाताहै। एेसा मनिंतो? 
सिद्दान्ती-नहीं, क्यांकि मोक्ष 
॥ाा | तो मावरूप है । ्र्वसामाव भी 
। प्रन्वसाभावाप्यारम्यत दात | आरम्भ किया जाता है यह 
| संभव नदी; क्योकि अभावे 
। | कोई विशेषता न हनेके कारण यहं 
| विशेषाभावाद्विकरपमात्रमेतत्‌ । । तो केव विकल्प ही दै । भावका 


 शब्दवाच्यायाः कमनिभित्तत्वा- 


 नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि निस्यं 


। तदनित्यमिति । अतो न कमा 


 त्यारम्भसामथ्यमिति चेत्‌ ? 
विरोधात्‌ ! नित्यं चा- 


रभ्यत इति विरुद्धम्‌ । 


प्रध्वंसामाबवन्ित्योऽपि 
आरभ्य एवेति चेत्‌ ! 


न; मोक्षय मावरूपत्वात्‌ । 


न संमवति;ः अमावस 


२० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही १ 
रा < 4. = +. = ० ० 
भावप्रतियोगी हभावः । प्रतियोगी ही “अभावः कहलता 
है| जिस प्रकार भाव वस्तुत 
, अमिन होनेपर भी घट-पट आदि 
पटादिभिर्विरेष्यते भिन्न इव ; षिरोषणोँसे मिनके समान षटमाव, 
| पटमाव आदि पसे विशेषित किया 
जाता है इसी ` प्रकार अभाव 
निविरोषोऽप्यभाव क्रिया- | निर्विशेष होनेपर भी क्रिया ओर 
गुणके योगसे द्रभ्यादिके समान 
त्िक्रल्पित होता है । कमर आदि 
न द्यभाव उत्पलादिवदधिरेषण- | पदार्थोकरि समान अमाव विरेषणके 
| सहित रहनेवाखा नहीं है । विरोषण- 
युक्त होनेपर तो वह भवदहीदहो 
एव सात्‌ । ` जायगा | 

विद्याकममंकतं मित्यत्वादिचया- र्व ०-विा ओर कर्मं इनका 

॥ व कतां नित्य होनेके कारण विधा 
कृमसन्तानजानतसाक्षानत्यत्व- | ओर कमक्े अविच्छिन प्रवासे 
0 | होनेवाठा मक्ष नित्य ही होना 
मित चत्‌ चाहिये । एेसा मने तो? 

न; गङ्गा्चातोवत्कतंत्वस्य पिदान्ती-नदहदी, गङ्धाप्रवाहके 

समान जो क्त्व है बह तो दुःख- 
:खरूपत्वात्‌ । कतेत्योपरमे च | रूप है । [अतः उससे मोक्षकौ प्राति 
न्वी हयो सकती, ओर यदि उसीसे 
मोक्ष माना जायतो भौ ] कतेत्वकी 
निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
| ना जायगा । अतः अविद्या, कामना 
कामकर्मोपादानहैतुनिशत्तो खा- | ओर करम-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति हयोनेपर आत्मखशूपमे स्थित 

त्मन्यवयधानं मोक्ष इति । खयं |ह्योजानाही मोक्ष है-यह सिद्ध 


यथा दयमिन्नाजप मावरा वट. 


पटभावः पटभाव इति; एवं 


गुणयोगादद्रव्यादिबदहिकस्प्यते । 


सहभावी । वषिरोषणवसे मव 


मोक्षविच्छेदात्‌ । तस्मादविद्या- 


अनरु° २] शाङ्करमाष्याथ | २१ 
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चात्मा ब्रह्म ¦ तदिज्ञानाद वि्ा- | ह्येता है । तथा खयं आत्मा हय ब्रह्म 
। है ओर उसके ज्ञानसे ही अवि्याकी 
| नि वृत्तिरिति ब्रह्मवियार्थोपनिष- निब्त्ति होती है ; अतः अब ब्रह्म 
| कज्ञानके स्यि उपनिषद्का आरम्भ ` 
दरभ्यते । | किया जाता है| 
उपनिषदिति विघोच्यते; । अपना सेवन करनेवाठे पुरुषोके 
© 
तचछीलिनां र्भ । गभःजन्म ओर जराजआदिका निशातन 
८ (3 म्‌ [| [स 

उपनिषन्छग्द्‌- तच्छीलिनां गभज | ( उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 


निरुक्तः -मजरादि निगात- | ( नारा ) करनेके कारण “उपनिषद्‌? 
~ | शब्दसे व्चिाही कही जाती है| 
बरह्मणो भोय- 
नात्तदवसाद नाद्वा जङ्मणो व अथवा ब्रह्मके समीप ॐ जनेवाडी 
निगमयिृत्वादुपनिषण्णं वास्यां | होनेसे या इसमे परम श्रेय ब्रहम 
चि व रः उपसिथत है इ सस्मि [ यह विचा “उप- 
र॒भ्रेय इति । तदथत्वाद्‌- ~ 
॥ ४ निषद्‌' है ] । उस विके ही छ्यि 
ग्रनथोऽप्युपनिषत्‌ । होनेके कारण मन्थ भी (उपनिषद्‌ है । 
"मव 


सीक्षावल्ीका श्रान्तिपार 





ॐ रां नो मित्रः रां वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बहस्पतिः । शं॑नो विष्ण॒रसक्रमः । नमो 
बरह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव परयक्षं बह्याति । त्वामेव 

त्यक्षं ॒ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु | अवतु मम्‌ | 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 


[ ्राणदृत्ति ओर दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे लिये सुखकर ह्यो । [ अपानदृत्ति ओर रात्रिका अभिमानी ] वरुण 
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हमारे ष्ि सुखावह हयो । [ नेत्र ओर सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्थमा 
हमारे व्यि छुखप्रद हो । बल्का जमिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ जौर 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] ब्रहस्पति इमारे च्यि शान्तिदायक हो| 
तथा जिसका पादविक्षेप ( उग ) बहत विस्तृत है वह [ पादामिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे च्य सुखदायक हो । ह्य [रूप वायु] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है| तुम दी प्रत्यक्ष ब्रह्य हो| 
अतः तुम्हीको मेँ प्रत्यक्ष ब्रह्म कर्हगा । वुम्ह्यीको ऋत ( शाल्लोक्त निश्चित 
अथं ) कर्हरुगा ओर [ क्यांकि वाक्‌ भौर रारीरसे सम्पल होनेवाङे कार्य 
भी ठम्हारे हयी अधीन हैँ इसलिये ] वम्हीको मै सव्य कर्ह्रगा । अतः तुम 
[ विचादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाछे 
आचायेकी भी [ उन्हें वक्तव-सामथ्यं देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
जर वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यास्मिक ओर आपिदेविक 

तीनों प्रकारके तपोंकी शचान्तिहो। १॥ 
दा सुखं प्राणवृत्तरह्वश्ाभि- | प्राणद्रतति ओर दिनका अभिमानी 


मानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं | देवता मित्र हमारे ठिये शं -खुखरूप 
हो । इसी प्रकार अपानल्रृत्ति ओर 


भवतु । तथेवापानवृ्ते रात्रेधाभि- रात्रिका अभिमानी देवता वरुण. 
मानी देवतात्मा वरुणः । चश्चु- | नेत्र ओर सूर्यम अभिमान करनेवाख 
प्यादित्ये चाभिमान्यर्थमा । | अयमा, चर्म अभिमान करनेवाङा 
| इन्द्र, वाणी ओर बुद्धिका अभिमानी 
वृहस्पति तथा उस्क्रम अर्थात्‌ 
बृह स्पतिः । विष्णुरुरुक्रमो वि- | कस्तीणं पादविक्षेपवाडा पादामिमानी 
स्तीर्णक्रमः पादयोरमिमानी । देवता विष्णु-इत्यादि समी अध्यात्म- 


को देवता हमारे स्यि सुखदायक हों | 
एवमाद्याध्यात्मदेवताः छं नः | भवतुः ( हं ) इस त्रियाका सभी 


भवत्विति सवत्रानुषङ्कः ।  बक्योके साथ सम्बन्ध है | 


वल इन्द्रः । वाचि बुद्धो च 


अनु १ ] शाङ्कस्भाष्याथे २२ 
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तासु हि खखङृत्सु॒विद्या- | उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
[ के श्रवण, पारण ओर उपयोग 
भ्रवणधारणोपयोगा अम्रतिबन्धे- | निर्वि्तासे हो सवेगे-इसल्थि ही 
शं नो भवतुः आदि मन्त्रह्रारया 
उनकी सुखावहताके च्य प्रार्थना 
पराथ्येते शं नो भवत्विति । की जाती है। 
ब्रह्म विविदिषणा नमस्कार- । अव ब्रह्मके जिज्ञासुद्रारा ब्रह्म 
॥ _ विद्याके विघ्धोंकी शान्तिके चये 
चन्दनक्रिये वायुविषये बस्- | वायुसम्बन्धी नमस्कार जर वन्दन 
किये जाते दहै । समस्त कर्मोका 
कर वायुके दही अधीन होनेके 
क्रियाएरानां  तदधीनत्वाद्‌ | कारण व्य वायु है । उस 
रहम वायुस्तस्मै बरह्मणे नमः| | बहमको मै नमस्कार अथाौत्‌ ्रह्लीभाव 
प _ , | (षिनीतमाव) करतार । यहाँ 
प्रह्वीभावं करोमीति वाक्यदोषः ।  करोमिः यह्‌ क्रिया वाक्यज्ञेष है । 


नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क- ¦ द वायो ! तुम्हे नमस्कार दै-मे 
7 । तमहं नमस्कार करता हइ प्रकार 
| । यहां परोक्ष ओर प्रव्यक्षरूपसे वायु 
बायुरेवाभिधीयते । ही कहा गया है । 
किं च त्वमेव व्षुरायपेष्य इसके सिवा क्योकि बाद्य च्च 
श | आदिकी पक्षा तुम्हीं समीपवतीं- 
। अन्यवहित अथात्‌ प्रत्यक्ष बह्म हो 
ब्रह्मासि यस्मात्तस्माचामेव | इसव्ि तम्हीको मै प्रत्यक्ष व्रह्म 
्रतयक्ं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं | कर्हुगा | जनक अथौत्‌ राल्ञ 
॥  । ओर अपने कत्तभ्यालुसार बुद्धिम 
यथाशास्र॑ यथाकतेव्यं बुद्धौ | सम्यकारूपसे निशित किया इभा 


सुपरिनिधितमथं तदपि सद्‌- | अर्थ कटरगा, क्योकि वह [ऋत ] 


(> ¢ + 
न भविष्यन्तीति तत्यखकतेस्व 


विद्योपसर्मघा्त्य्थं क्रियेते । स्व- 


बाद्यं संनिङ्रष्टमन्यबहितं प्रर 
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धीनत्वाचामेव वदिष्यामि । | ठम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ ओर 
सत्यमिति ख एव वाक्षायाभ्यां रारीरसे सम्पादन किया जानेवाखा 


खात 
संपा्यमानः, सोऽपि त्वदधीन | % ही सत्य कहता है, बह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 


वदिष्यामि । । करहरा | 
तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं बह्म | वह वायुरस्॑ञक सवामक ब्रह्म 


# #@ श १ [,९ मेरे ग्र ॥ 
मयैवं स्तुतं सन्मां विदयार्थिनम- | १९ स्त +कर स्तुति किये 
्ेधासंयोजने „ । जनेपर मुञ्च विद्यार्थीको विद्यासे 

वतु विद्ासंयोजनेन । तदेव 


| युक्त करके रक्षा करे | वही ब्रह्म 
नद वक्तारमाचाय वर्क्तृत्व- ¦ वक्ता आचार्थको वक्तव्वसामर्ध्यसे 
सामथ्यंसंयोजनेनावतु । अवतु ` युक्त करके उस्तकी रक्षा कर । मेरी 


मामवतु वक्तारमिति पुनर्बचन- "°. करे जौर वक्ताकी रक्षा करे-ईइस 
ठ 4ृनवचन , प्रकार दो बार कहना आदरके लिये 


मादराथम्‌ । > शान्तिः शान्तिः ` है। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः" - 





शान्तिरिति त्रिर्वचनमाध्यात्मि- | एता तीन वार कहना वियापरा्िके 
आध्यासिक, आधिभौतिक ओर 
काधभातिकाधिदविकानां विद्या ` आपिरैषिक विघ्नोकी शान्त 
्रप्तयुपसरगाणां प्रमार्थम्‌ ॥ १ | व्यि है ॥ १ ॥ 
क 
इति शीक्षावस्ल्यां परथमोऽयवाकः ॥ १ ॥ 


- > - 


दवितीय अबुवाक 
ग्रीक्षागी व्याल्या 


अर्थज्ञनप्रधानत्वादुपनिषदो | उपनिषद्‌ अधक्ञानप्रधान है 
[ अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमे मुख्य 
है ], अतः इस ्रन्थके अभ्ययनका 
प्रयत्न रिथिर न हो जाय-इसघ्ियि 
| पहठे शीक्षाध्याय आरम्भ किया 


तीकषाध्याय आरभ्यते-- | जाता है-- 
सीक्षां व्याख्यास्यामः। वणेः खरः। मात्रा बम्‌ । 
साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १॥ 


हम शीक्षाकी व्याख्या करते है । [ अकारादि ] वण॑, [ उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ रब्दोचारणमें प्राणका प्रय्नरूप | बर, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता) [येद्ी 
विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य दहै] । इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १॥ 


शिक्षा शि््यतेऽनयेति व्णा- | जिससे वणादिका उचारण सीखा 
त जाय उसे शिक्षाः कहते है अथवा 

छुचारणलक्षणम्‌ । श्त | जो सीख जाथ बे वर्ण आदि दी 
इति वा शिश्ना वर्णादयः। रिक्षा । रिक्षाको ही श्ीक्षा 
ह वं कहा गया हौ । [ रोक्षाशन्दमें 
शिक्षेव शीक्षा । देष्यं छान्दसम्‌ । कारका ] दीर्ध वैदिक प्रक्रियाके 
तां कषां व्याख्याखामो विस्प- | भरसार है । उस सौक्षाको हम 
व्याख्या करते हैँ अथात्‌ उसका 


घमा समन्तात्कथयिष्यामः । | सर्वतोमावसे स्पष्ट वर्णन करते है । 
तै° उ० 9- 


ग्रन्थपाटे यल्लोपरमो मा भूदिति 
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चक्षिडो बा सख्यानादिष्टख ¦ व्याख्यास्यामः यह पद भविः 
ओर (आङ्‌ उपसरगूर्वक श्चक्षिड 
व्यादुपूनस्य व्यक्तवक्र्मण एत | धातुके स्थानम वैकल्पिक ल्या 
। आदेश करनेसे निषनन होता है | 

दपम्‌ । । इसका अथं स्पष्ट उचारण है । 
तत्र॒ वर्णोऽकारादिः खर तौ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर; हृवादि मात्राए्‌, [ वणोकि 
उच्चारणमे ] प्रयतविरोषरूप बल 
प्रयलविशेषः, साम वर्णानां मध्य-  वरणोको मध्यम इृत्तिसे उचारण 
मवृत्योचारणं समता, सन्तानः | करनारूप साम भयात्‌ समता तथा 
संसितितयर्ं ~ । सन्तान-- सन्तति अथात्‌ संहिता- 
सन्ततिः त्यथः । एष हि यदी रिक्षणीय विषय है। शिक्षा 


शिष्षितव्योऽथेः । शिक्षा यस्मिनन- | जिस अध्याये है उस इस शीक्षा- 


ष्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव- | `` ` 4 रस भ्रकार्‌ कथन मानी 
, | प्रकाङान कर दिया गया। यहं 


क्त उदितः । उक्त इतयुपसं- | उक्तः पद उपसंहारे छि 
हाराथः ॥ १॥ है ॥ १॥ 
~थ. 


इति शीक्नाचर्स्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 


उदात्ताद्‌ः, मात्रा हखादयाः, बलं । 








तृतीय अचुवाक 
पचि प्रकारकी संहितोपासना 


अधुना संहितोपनिषटुच्यते- | अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
८ उपासना ) कही जती है-- 


सह नौ यशः । सह नो ब्रह्मवचं सम्‌ । अथातः 
«हिताया उपनिषद्‌ व्याख्यास्यामः । पञ्चखधिकरणेषु । 
अधिलोकमधिञ्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
ूवरूपम्‌ । दोरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः ॥ १॥ 
वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । अथाधि- 
अ्योतिषम्‌ । अभिः पूरवेरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । केतः संधानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ । अथा- 
धिवियम्‌ । आचायः पूवेरूपम्‌ ॥ २॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन 
संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्व 
रूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः | प्रजननधसंधानम्‌ । 
इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३॥ 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्संधिः । जिह संधानम्‌ । इत्य- 
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ध्यात्मम्‌ । इतीमा महासर हिताः य एवमता महासर हिता 
व्याख्याता वेद्‌ । संधीयते प्रजया पश्युभिः। बह्यवचैसे- 
नान्नायेन वर्गेण खोकेन ॥ ४ ॥ 


हम [ हिष्य ओर आचार्य ] दोनोको साथ-साथ यद प्राप्त हो 
ओर हरमे साथ-साथ ब्रह्मतेजकी मरति ह्यो | [ क्योकि जिन पुरुषोकी 
बुद्धि शाखाध्ययनद्रारा पस्मिर्जिंत हो गयी है वे भी परमार्थतक्वको 
समञ्चनेमे सहसा समथ नहीं होते, सध्ये ] अव हम पाँच अधिकरणों 
मे संहिताकी # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासतम्बन्धिनी उपासना ] की 
व्याख्या करेगे । अविलोेक, अधिज्यौतिष, अधिविच, अधिप्रन ओर 
अध्याम--ये दही पाँच अधिकरण हैँ । पण्डितजन उन्हं महासंहिता 
कहकर पुकारते हैँ । अव्र अधिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दरशन (उपासना) 
का वर्णन किया जाता है--संहिताका प्रथम वर्णं पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
दुटोक हे, मन्यभाग आकारा है ॥१॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाडा ) है । [ अधिटोकउपासकको संहितामे इस 
प्रकार दष्ट करनी चाहिये ]-- यह अधिरोक दर्शन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिभ्यौतिष दर्शन कहा जाता है-- यद्य संहिताका प्रथम वर्णं 
अग्नि है) अन्तिम वणे दुटोक है, मध्यमाग आप ( जल ) है ओर विदुत्‌ 
सन्धान है [ अधिज्यौतिषउपासकको संहितामे रेसी दृष्टि करनी 
चाहिये ]-- यह अधिज्यौतिष दन कडा गया । इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दद्यन कहा जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २॥ अन्तिम वणं शिष्य है, विचा सन्धि है ओर प्रवचन ८ प्रश्ोत्तर- 
खूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [-एेसी अधिविबउपासकको दृष्ट 


1 ति 


# भ्संहिताः रब्दका अथं सन्धि या वर्णोका सामीप्य है। भिन्न-मिन्न 
वर्णोकि मिखनेपर ही शब्द बनते हँ; उनमे जव एक वर्णका दूसरे ब्णेसे योग 
होता हे तो उन पूर्वोत्तर वर्णोके योगको “सन्धिः कहते ह ओर जिस रब्दोच्चारण- 
सम्बन्धी प्रथलके योगसे सन्धि होती है उसे “सन्धानः का जाता है । 
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करनी चाहिये ] । यह विबासम्बन्धी दर्चन कहा गया । इससे आगे 
अधिप्रन दर्शन कहा जाता है--य्हौँ संहिताका प्रथम वर्णं माता है, 
अन्तिम वर्णं पिता है, ्रजा ( सन्तान ) सन्धि है ओर प्रजनन ( ऋतु- 
काटे भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ेसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह ॒प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥ ३॥ 
हके पश्चात्‌ अध्यामदर्रान कहा जाता है--इसमे संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ८ नीचेकरे होठसे ठेडीतकका भाग ). है, अन्तिम वणं 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठपे नािकातकका माग ) है, वाणी सन्धिदहै 
ओर जिह्वा सन्धान है [-रेसी अध्यामउपास्तकको दृष्टि करनी चाहिये ]। 
यह अध्यात्मदर्शन कहा गया । इस प्रकार ये महयासंहिता्पं कहराती हैं | 
जो पुरूष इस प्रकार भ्याख्या की इई इन महासंहिताओंको जानता है 
[ अथौत्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पञ्च, त्रह्मतेज, 
अन्न ओर खर्गटोकसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
प्रापि होती है] ॥ ४॥ 


तत्र॒ संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा- 


---~ 


। उस संहितादि उपनिषद्‌ 
= ध [ अथात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
ननमत्त यद्र प्रास्यत्‌ तन्ना- | उपा सना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यश्चकी याचना की जाती है 
वह्‌ हम रिष्य ओर आचार्यं दोनोको 
स्तु । तन्निमित्तं च यद्रह्यवचंसं | साथ-साथ ही प्रप्त हो । तथा 
ऋ उसके कारण जो ब्रह्मते होता है 

तेजस्तच सहैवास्त्विति शिष्य- | वह भी हम दोनोको साथ-साथ ही 
मिटे-इस प्रकार यह कामना रिष्य- 
का वाक्य है, क्योकि अक्तार्थं 
त्ात्प्रर्थनोपपदचते नाचार्यसख । | दीनेके कारण शिष्यके चयि हौ 
| ्राथेना करना सम्भव भी है- 
छृताथेत्वात्‌ । कृतार्थो द्याचार्यो | आचायके च्य नही, क्योकि वह्‌ 
कृताय होता है; जो पुरुष तार्थ 

नाम भवति । | होता है बही आचार्थं कहटाता है | 


५ 0 


वावथोः शिष्याचायेयोः सहेवा- 


वचनमा्ीः । शिष्यख दयकृतार्थ- 


२२ 


तै, सषरोप(नेषद्‌ 


 बद्ी 
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शाखं तुर्यम्रत्ययसन्ततिरसंकी्णा | शाखालुसार समान प्रव्ययके ग्राहका 


चातत्पत्ययैः 
विषया च । प्रधिद्धथोपासन- 
लोके 


राजानग्पास्त इति । यो हि 


शब्दार्थो गुस्छपास्ते 
गुर्बादीन्सन्ततय्रुपचरति स उपास 
इत्युच्यते । स च फरमाभोत्यु- 
पासनखय । अतोत््रापि च य 
एवं ॒वेद्‌ संयीयते प्रजादिभिः 
सख्रगान्तेः । प्रजादिफलान्यामो- 


तीत्यथः ॥१-४। 


। नाम 'उपासना' है । वह प्रवाह विजा- 
शाललोक्तालम्बन- | 


तीय प्रत्ययोंसे रहित ओर शाखोक्त 
आलम्बनको आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये । खोकमें गुरुकी उपासना 
करता है'^राजाकी उपासना करता हैः 
इत्यादि वाक्योमे “उपासनाः राब्दका 
अर्थं प्रसिद्ध दहीहै। जो पुरूष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचय करता 
है वही 'उपास्तना करता है' रेसा 
कहा जाता है । वही उस उपासना- 
काफल भी प्राप्त करता है । अतः 
इस महाप्ंहिताके सम्बन्धमे भी जो 
पुरूष इस प्रकार उपासना करता है 
बह [ मन्त्रम बतखये हए ¡ ग्रजासे 
ठेकर सखरगपर्यन्त समस्त पदार्थोसि 
सम्पन होता है, अथात्‌ प्रजादिरूप 
फर प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


न्यु 


इति हीक्षावल्स्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 





चतुथं अदुवाक 
प्री ओर बुद्धिकी कामनावालोके च्य जप 
जर्‌ ह्योमस्तम्बन्धी मन्त्र 


यद्हन्दसामिति मेधाकाम- | अब "यश्छन्दसाम्‌ इत्यादि 
मन्त्रीसे मेधाकामी तथा श्रीकामी 


सख श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं पुर्पोके ठिये उनकी प्रापिके साधन 
| जप ओर होम बतखाये जाते हैः 
जपहोमाबुच्येते । “स मेन्द्रो | स्योकरि "वह हृद्र मुञ्चे मेधासे प्रसन्न 
ह कक अथवा बलयुक्तं करे'' तथा “अतः 
मेधया स्प्रणोतु'"' “ततो मे भ्रिय- उस श्रीकोत्‌ मेरे पास खा" इन 
वाक्यम [ क्रमः मेधा ओर श्री- 
प्रापिके च्यि की गयी प्राथनाक्ते ] 
| छि्ग देखे जाते हँ । 
यदरछन्दसाम्रषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य- 
मृतात्वंबभूव । स मन्द्रो मधया स्परणोतु । अभ्रतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचषेणम्‌ । जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना॥१॥ 
कुबोणाचीरमात्मनः । वासाश्सि मम गावश्च । 
९ © ॐ = ॥ + 
अन्नपाने च सवेदा । ततां म ध्रियमावह्‌ । खोमश्ां पशुभिः 
सह सखाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । विमायन्तु 
बह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 


सराहा ॥ २॥ 


ते @ उ | ५--- 





मावह” इति च रिङ्खद शनात्‌ । 
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जो वेदोमे पम ८ श्रेष्ट अथव प्रधान ) ओर स्वरूप है तथा 
वेदरूप अगृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हआ है वह [ ओंकारखूप ] इन्द्र 
( सम्पूणं कामनाओंका ईडा ) सुन्चे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे । 
हे देव ! मै अमृतत्व ( अग्रतलके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने- 
वाका होऊं । मरा सरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिह्वा अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भापण करनेवाली ) हयो । मे कानोसे खूब श्रवण कं । [हे 
ओंकार ¦] तू व्रह्मका कोष है ओर छोकिक बुद्धिसे दका इहै 
[ अथात्‌ छोकिक बुद्धिके कारण वेरा ज्ञान नह्यीहोता ] च्‌। मेरी 
श्रवण की इडं विच्ाकी रक्षा कर । मेरे स्यि व्ल, गौ ओर अन्न-पानको 
सवेदा शीघ्र ही ठे आनेवाली जौर इनका विस्तार करनेवाङी श्रीको 
[ भंड-बकरी आदि ] उनवाले तथा अन्य पञ्जोके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेकं अनन्तर तू मेरे पास क--खाहा। त्रह्मचारीलोग मेरे पास 
अव्रे-खाहा । त्रहमचारीन्नेग मेरे प्रति निष्कपट हो- -खाहा । ब्रह्मचारी- 
खग प्रमा ( यथाथ ज्ञान) को धारण करं-खाह्या | त्ह्मचारीटोग 
दम ( इन्दियदमन ) करे -खाहा । व्रह्चारोखोग राम ८ मनोनिग्रह ) 
करे सखाह्वा। [इन मन्त्रके पीठे जो 'खाहा शब्द है बह इस 
बातका सूचित करतादहै किये इवनके स्यि है] ॥ १-२॥ 





यश्छन्दसां वेदानामृषम | जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके 
। | कारण छन्द--वेदोमे श्रष्ठके समान 

भारतोडड- ईवषभः प्राधान्यात्‌ । श्रेष्ठ तथा सम्पूणं वाणीम व्यात 
= + विश्वरूपः सरूपः | होनकरे कारण विश्रूप यानी सर्वमय 
है; जसा कि “जिस प्रकार शङ्क्ओं 

सवेवाण्नयाप्तेः । “तदथा श- | ८ पतत्र नसां › से [ सम्पूर्णं पत 
ग्याप्त र्ते है उसी प्रकार ओंकारसे 

इना" (छा उ० २।२२।३) सम्पूर्णं वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
यह सथ दु है ]'” इस एक अन्य 

इत्यादि भरत्यन्तरात्‌ । अत एव- । शरुतिसे सिद्ध होता है । इसी 
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्षमत्वमोङ्ारसख । ओङ्कारो ओंकारकी श्रेष्ठता है । यँ जोकार 
ह्नोपाख इति ऋषमादि- दी उपासनीय द, 4 त 
र वि आदि राब्दीसे ओंकारकी स्तुति की 
शब्दैः स्तुतिन्याय्यैषोङ्कारश्य । जानी उचित ही है । छन्द अथौत्‌ 
छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा यमतं वेदोसे-वेद ही अग्रत है, उस 

चक _ | अम्रृतसे जो प्रधानरूपसे हआ है । 
तस्माद खृताद धिसंबभुब । पं कि, द भद 
देषवेद व्याहुतिभ्यः सारिष्ठं ओर म्याहतियोसे सर्वोक्श सार महण 
जिघ्रक्षोः म्रजापतेस्तपस्यत  करनेकी इच्छासे तप करठे इए प्रजा- 
ओङ्कारः ध _ | प्रतिको आंकार ह्वी सर्वात्तिम साररूपसे 
क साण्षतेन ए मासित इ था, क्योकि नित्य 
दित्यथंः । न हि नित्यस्याङ्कार- | ओंकारकी साक्षात्‌ उतपत्तिकी कल्पना 
स्याञ्च बोत्पत्तिरेव कल्प्यते । | नी की जा सकती । वह इस 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्र सर्व- प्रकारका ॥ ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूण 
ध , ~ ¦ कामनाओंका खामी परमेश्वर सुश्च 
कामेश परमेश्वरो मा मां मेधया  मेध्रहाय प्रसन्नं अथवा सबल करे; 


रज्या स्पृणोतु श्रणयतु बलयतु दस प्रकार यां बुद्धि च्थि 
चा । प्रज्ञाबर हि प्राथ्येते ।  प्राधना की जाती है। 


| 


अमृतस्य अमृतत्वहेतुभुतस्य है देव ! मै अगरत--अगृतत्वके 
हेतुभूत त्रहमज्ञानका पारण करमे- 
मद्यज्ञानख तद्‌ वकारा त 
_ र, _ दधिकारात्‌, हे वाखा ह्योऊं, क्योंकि यहं ब्रहमज्ञान- 
देव॒ धारणो धारयिता भूयासं | का ही प्रसङ्ग है । तथा मेरा दारीर 
भवेयम्‌ । किं च शरीरं मे मम | विचषेण- विचक्षण अथीत्‌ योम्य 
© + | हो । [ मूलम “भूयासम्‌' (होऊ) यह 
ण क्षण योर ~ | 
विचपेणं विचक्षणं योग्यमित्ये- | = र अका ॐ; 


तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुषः “भूयात्‌ (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


विपरिणामः । जिह्वा मे मधु- । मे परिणत कर ठेना चाहिये । मेरी 
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मत्तमा मधुमत्यतिलयेन मधुर- 
भाषिणीत्यर्थः । कर्णाभ्यां ध्रत्रा- 
भ्यां भूरि वहु चिश्ववं व्यधवं 
श्रोता भूयाममित्यथंः । आत्म- 
्ञानयोग्यः कायंकरणसंघातो- 
ऽस्त्विति वाक्रयाथः । मेधा च 
तदर्थमेव हि प्राध्यते | 

बह्मणः परमात्मनः क्राला- 
ऽमि । असगिपलन्ध्यधिष्टन- 
त्वात्‌ । त्वं दहि व्र्मणः प्रतीकं 
त्वयि ब्रश्मापलम्यते । मेधया 
रोकिकम्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः सत्वं मामान्यग्रज्रविदि- 
ततच्च इत्यर्थः । श्रुतं श्रवणपूरव॑- 
कमात्मज्ञानादिकं म गोपाय 
रक्ष । तत्प्राप्त्यविस्मरमादि 
कुविंत्यथः जपार्था एते मन्वा 
मधाकामख | 

हामाथास्त्वधूना श्रीकाम 

ओङ्कारतः मन्त्रा उच्यन्ते | 

श्रियः प्रार्थना आवहन्त्यानयन्ती । 
वितन्वाना विस्तारयन्ती । तनो- 


चयि ही बुद्धिकी 


जिद्टा मधघरुमत्तमा-अति्यय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो । मै 
कानोसे मूरि-अधिक मात्रमिं श्रवण ,. 
कर्द अथात्‌ बड़ा श्रोता होऊं | 
इस वाक्यका तात्पर्यं यह है कि 
मेरा शरीर ओर इन्द्रियक्तधात आत्- 
ज्ञानके योग्य द्ये | तथा उस्ीके 
याचना की 
जाती है | 
परमात्माकी उपर्न्विका स्थान 
होनेके कारण त॒ तल्वारके कोराके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोड 
हे, क्यकि त्‌ ब्रह्मका प्रतीक है-- 
नुज्ञमे त्रह्मकी उषरन्ि होती है | 
बही तू मेधा अधात्‌ कौकिकी बुद्धि 
से आच्छादित यानी टका दूजा है; 
अथात्‌ सामान्य-बुद्धि पुर्षोको तेर 
तत्वका ज्ञान नही होता । मेरे 
श्रुत अथात्‌ श्रवणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अथात्‌ 
उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि 
कर । ये मन्त्र मेघाकामी पुपके 
जपके च्यि है| 
अब ठक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
ल्य मन्त्र बतरये जाते है-जव- 
हन्ती-खनेवारी; वितन्वाना- 
विस्तार करनेवाटी, क्योकि तनु" 
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तेसतत्कमैत्वात्‌ । दुर्वाणा निवेते- | धातुका अर्थं विस्तार करना हवी है; 


यन्ती, अचीरमचिरं शिप्रमेषः 
छान्दसो दीर्धः; चिरं वा गं 
णा आत्मनो मम, किमित्याह 
वासांसि वक्ाणि ममं गावश्च 


गाधवेति यावत्‌ ; अन्नपाने च 
सर्वदेबमादीनि कुर्वाणा श्रीयां 
तां ततो मेधानिवेतंनात्परमा- 
वहानय । अमेधसो हि भीरन- 


थायेवेति । 


किविशिष्टम्‌ । लोम्ामजान्या- 
दियुक्तामन्येश्च परशभिः संयुक्ता 
मावहेत्यधिकारादाङ्ार एवाभि 
संवध्यते । खाहा खाहाकारो 
४ | चै 
हामाथेमस्त्रान्तज्ञापनाथंः । भा- 


यन्तु मामिति व्यवहितेन सं 


वन्धः । ब्रह्मचारिणो बिमायन्तु | 


कुर्बाणा-करनेवारी;  अचीरम्‌- 
अचिर अर्थात्‌ दीघ ही; अचीरम्‌? मं 
दीर्घं ईकार वैदिक प्रक्रियके अनुसार 
है । अथवा चिरं ( चिरकाल्तकं ) 
आत्मनः- मेरे लिये करनेवाली, क्या 
कारनेव्राडी £ सो बतचाते है-मेरे वख, 
गौ ओर अन्न-पान इन्है जो श्री सदा 
ही करनेवाखी है उसे, बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास ख; 
क्योकि बुद्धिहीनके च्यि तो रक्ष्मी 
अनर्थका ही कारण होती है । 
किन विदेषणोंसे युक्त श्रीको 
लावे £ लोमरा अथात्‌ मेड-बकी 
आदिं ऊनवालोके सहित ओर अन्य 
परद्य्जपि युक्त श्रीको खा । य आवह्‌ 
्रियाका अधिक्रार होनेके कारण 
[ उसके कला ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है । खाहा-यह खाह्ाकार होमार्थ 
मन्तरींका अन्त सूचित करनेके ल्य 
है । [ आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः! इस 
वाक्यम | (आयन्तु माम्‌ इसन प्रकार 
आः का ष्यवघानयुक्त्यन्तु' राब्दसे 
सम्बन्ध है | [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 


प्रमायन्तु दमायन्तु णमायस्त्वि- | ब्रह्मचारीरोग निष्कपट हों | वे प्रमा- 


त्यादि ।॥१-२।॥। 


को धारण करे, इन्द्रियनिग्रह करे, 
मनोनिग्रह करे, इत्यादि ॥ १-२ ॥ 


"इ 
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यदो जनेऽसानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
सराहा । तं त्वा भग प्रविशानि खहा । स मा भग परविश 
स्वाहा । तस्मिन्‌ सहखशाखे निभगाहं त्वयि ग्रजे स्वाहा । 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजंरम्‌ । एवं मां 
ब्रह्मचारिणो श्वातराथन्तु सवेतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि 
प्रमा पाहि प्र मा पयस्व॥३॥ 


. मै जनतामें यशखी होऊं -खखाहा । मै अत्यन्त प्रशंसनीय ओर 
धनवान्‌ हो --खाहा । है मगवन्‌ ! गै उस ब्रह्मकोशभूत तुङ्षमे प्रवेरा कर 
जाऊ खहा | हे भगवन्‌ ! वह तू मुज्मे प्रवेश कर-खाहा | हे भगवन्‌ | 
उस सहस्रशाखायुक्त [ अधात्‌ अनेका मेदवाठे ] तुद्चमे मै अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता प्ै--घाहा । जिस प्रकार जर निन्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहर्जर--संबतसरमे अन्तहित हो जते है, 
उसी प्रकार हे घातनः} ब्रह्मचारीटखोग सब ओरसे मेरे पास अर्वे-- 
खाहा । तू [ शरणागनाका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुञ्चेप्राप्त हो ॥ ३॥ 





यत्रो यश्चखी जने जनममूहै- | 


ऽसानि भवानि । भ्रयान्प्रल्खतरो 
वस्सो वसीयसो वसुतरादसुमत्त- 


रादरापानीत्यन्वयः । पिच तं 


ब्रह्मणः कोशभूतं स्वा त्वां हे मग॒ € भग-भगवन्‌ पूजनीय † ब्रह्मके 


भगवन्पूजाचस्प्रविन्नानि प्रविश्य 
चान्यस्त्वदात्मेव भवानीत्यथः। 


म जनतामे यशी होऊं तथा 
श्रेयान्‌-प्रशस्यतर ओर वस्यसः- 
वस्ीयसः अर्थात्‌ वह्ुमान॒से भी 
वसुमान्‌ यानी अत्यन्त घनी पुरूषो- 
से भी विरोष धनवान्‌ होऊं । तथा 


कोडाभूत उस त॒ञ्जमे मै प्रवेश कर; 
तात्पयं यह है कि तुञ्जमे प्रवेश करके 
तुक्षसे अनन्यदहौम तेय द्यी खूप 
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सत्वमपिमामां भग मगवन्‌ 
प्रविक्न । आवयोरेकत्वमेवस्तु । 
तस्मिंस्त्वयि सहस्ताखे बहुः 
श्ाखामेदे हे भगवन्‌, निमृजे 
शोधयाम्यहं पापकृत्याम्‌ । 

यथा रोक आपः प्रवता 
वणवता निश्नवता देरेन यन्ति 


गच्छन्ति । यथा च मासा 
अहमेरं संवत्सरोऽहजेरः । 


अहोभिः परिवतेमानो रोकाञ्जर- 
यतीत्यहानि वास्मिज्ञीयेन्त्यन्- 
भेवन्तीस्यहजेरः । तं च यथा 
माप्रा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः सवख विधातः मामा 
यन्त्वागच्छन्तु सवेतः सवे- 
दिग्भ्यः 
प्रतिवेशः-श्रमापनयनस्थान- | 
मासन्नगृहमित्यथेः । एवं त्वं 
प्रतिषे इव प्रतिवेशस्त्वच्छी 
लिनां सवेपापदुःखापनयनयखा- 
नमसि, अतो मामां प्रति प्रभाहि 


प्रकाशयात्मानं प्रपद्यख च । 


हयो जाऊ; तथात भी, हे भमग- 
भगवन्‌ ! मुञ्चमे प्रवेश कर्‌ । अथात्‌ 
हम दोनोंकी एकता हयी ह्ये जाय । हे 
भगवन्‌ ! उस सहस्रराख-अनेकां 
राखामेदवारे त॒ञ्मे मै अपने पप- 
कर्मोका रोधन करता हँ | 


छोकमें जिस प्रकार जर प्रबण- 
वान्‌-निम्नतायुक्त देराकी ओर जाते 
ह ओर महीने जिस प्रकार अहजेरमें 
अन्तर्हित होते है | अहजर संवत्सर- 
को कहते है, क्योकि वह अहः- 
दिनोके रूपमे परितित होता हज 
रोकोंको जीणे करता है अथवा 
उसमे अहः-दिन जीर्ण यानी 
अन्तभूत होते है इसख्यि वह 
अहजर ह । उस संवत्सम जिस 
प्रकार महीने जाते दै उसी प्रकार 
हे घातः ! मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूणं दिराओंसे तब्रह्मचारीटोग 
आवें | 

प्रतिवेशा श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अथात्‌ समीपवर्ती गृह को कहते हैँ । 
इस प्रकार तू प्रतितरेराके समान प्रति- 
वेरा यानी अपना अनुरीरन करने- 
वारोंका दुःखनिव्रर्तिका स्थान है । 
अतः त्‌ मेरे प्रति अपनेको प्रकाहित 
कर्‌ ओर मुके प्र् हो; अर्थात्‌ 
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मा रसबिद्धमिव रहं त्वन्मयं ' पारदसंयुक्त येहेके समान तू सुज 

त्वदात्मानं इवित्यथेः । अपनेसे अभिन्न कर ठे । 
भरीकामोऽस्मिन्विाप्रकरणे- , इस ज्ञानके प्रकरणम जो उ््मी- 
व्ियोपरम्भा ऽभिधीथमानो धना- । की कामना कटी जाती है वह -धनके 
। स्यि दहै, धन कमैके च्य होत 
पनस्ोपवोगः शुः | धनं च कर्मा है, होता है 
{> । ठर र कमं प्राप्त इए पपोके क्षयके 
यच्‌ ' कमं चपात्तदुरतक्चयाय । स्यि है । उनके क्षीण होनेपर ही 
तत्क्षये ह वद्या म्रकाशत । तथा ज्ञानका प्रकारा होता हे सै साक्ति 
च स्तिः “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां यह स्पृति भी कहती है- “राप 


क्षयात्पापय कमणः । यथादर्थ- कर्मक क्षय हो जानेपर ही पुरुप 


तके प्रख्ये परयन्त्याव्मान- का ज्ञान हाता है । जिस प्रकार 


मात्मनि" ( महा० शा< २०४ | ; पक्र खच्छ हा जनेपर उसमें 
मुख देखा जा सकता है उसी 


र प्रकार जुद्ध अन्तःकरणमें आल्माका 
शत ॥ २॥ | = >) , 
` साक्षाक्कार होता है" ॥ ३॥ 


[1 


< गरुड ० † । २३७ । ६) 


इति शीक्चावरल्यां चतुथों ऽनुचाकः ॥ ७ ॥ 





पञ्चम अदवाक 
व्याह तिरूप बह्मकी उपासना  . 
संहिताबिषययुपासनयुक्त त- | पहटे संहितासम्बन्धिनी 
उपासनाका वर्णन किया गया। 
दलु॒मेधाकामस्य श्रीकाम तत्पश्चात्‌ मेधाकी कामनावारे तथा 
मन्त्रा अनुक्रान्ताः । ते च पार- | श्रोकामी पुरुषोके लि मन्त्र बतछये 
मपयेण ॒विद्योपथोगार्था एव । | गय । वे भी परम्परासे हानके 
, उपयोगके च्यि ही है। उसके 
अनन्तरं व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणो - | पश्चात्‌ अव॒ जिका पाठ लाराज्य 
ऽन्तरुपासनं खारान्यफटं प्र- | है उस व्याहतिरूप बरहमकी आन्तरिक 
स्तूयते- उपासनाका आरम्भ किया जाता है- 
भूवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । 
तासाम ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः भरवेदयते । 
मह इति । तद्र्य । स आत्मा । अङ्घान्यन्या देवताः 
भूरिति वा अयं छोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 
रोकः ॥ १॥ 


मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव स्वे टोका 
महीयन्ते । भूरिति वा अभिः । सुव इति वायुः । सुवरित्या- 
दित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वणि 
ज्योती “षि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । भुव इति 


सामानि । सुवरिति यू९<षि ॥ २॥ 
ते° उ० ६ 
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मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 
भूरिति वै प्राणः । सुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सें प्राणा महीयन्ते । तावा 
एताश्चतस्रश्चतधौ । चतखश्चवतस्रो व्याहृतयः । ता यो बेद्‌ । 
स वेद्‌ ब्रह्म | सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥ 

“भूः, सुवः ओर घुवः' ये तीन व्याहृतिर्याँ हैँ । उनमेसे ममहः' 
इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसतका पुत्र ) जानता है | 
वह महः ही ब्रह्म है । वही आत्मा है । अन्य देवता उसके अङ्क (अवयव ) 
हैँ । “मूः यह व्याहति यह लोक है, श्युवः' अन्तरिक्षलोक है 
ओर सुवः” यहं खर्गखोक है ॥ १ ॥ तथा "महः आदित्य है | आदित्यसे 
ही समस्त रोक बृद्धिको प्रप्त ह्येते है। भूः यही अग्नि है, श्युवः 
वायु है, ुवः' आदित्य है तथा महः चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ही 
सम्पूणं अ्योतियोँ इद्धिको प्राप्त होती दहै । ^भूः› यही ऋक्‌ है, भुवः! 
साम है, "सुवः, यजुः है॥२॥ तथा महः" ब्रह्म है। ब्रह्मसे ही 
समस्त वेद ॒ब्द्धिको प्राप्त होते हँ। भूः" यही प्राण है, भुवः 
अपान है, ुवः' व्यान है तथा ममहः" अनदहै। अन्नसे ही समस्त 
प्राण ब्द्धिको प्राप्त होते है । इस प्रकार ये चार ग्याहतियाँ हैँ । इनमेसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकीटहै। जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्णं देवगण उसे बलि ( उपद्वार ) समर्पण करते है ॥२॥ 

भूवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप- ` मूः घुवरिति' इसमे “इतिः 
ह राब्द॒पूवेकथित [ भ्याहृतियों ] को 
प्रदश्नाथेः। एता- | ही प्रदित केके व्यि है; 


व्याहृतिचतुष्टयम्‌ न < 

सिस्र इति च प्रद- | "एतासिस्रः' ये शब्द भी पूव 
तानां यामव प्दरित्‌ [ व्याहृतियां ] के दही 
तानां परामर्शार्थः । परामृष्टाः । परामरकि च्यि दै । शवः इस 
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स्मायेन्ते वा इत्यनेन । तिस एताः अव्थयसे परामृष्ट व्याहतियोका 
॥ „ _ | स्मरण कराया जाता है । अथीत्‌ 

प्रसिद्धा व्याहृतयः स्मायंन्ते | [इन श्दोसे] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतयो स्मरण दिखायी जाती 
है । उनमें महः यह्व॒ चौथी 
व्याहृतिमंह इति । तामेतां चतुर्था व्याहृति दहै । उस इस चौथी 
व्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा- 

महाचमसस्यापत्यं माहाचमस्यः | चमस्य जानता है । किन्तु उ ह 


का ता स्म' ये तीन निपात अतीत घटना- 
प्रवेदयते । उ ह स्म इत्येतेषां घृता | का अनुकथन करनेके ल्यि होनेके 


तावत्‌ । ताक्षामियं चतुथी 


नुकथनार्थत्वादविदितवान्ददर्शे | कारण इसका अथं "जानता थाः 
देखा थाः इस प्रकार होगा| 


[व्याहतिके द्रष्टा] ऋषिका अनु- 
। स्मरण करनेके चयि माहाचमस्यः 


€ [> 
स्मरणम्‌ । ऋषिस्मरणमप्यु- 
सुस्मरणायम्‌ + | यह नाम लिया गया है | इस प्रकार 


पासनाङ्गमिति गम्यत ॒शइदो- | यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि षिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका ९क अङ्ख है | 


त्यथः । माहाचमखग्रहणमाषा- 








पदेशात्‌ । 

येयं माहाचमस्येन दशा व्या- जिस (महः नामक भ्याहृतिको 
माह्याचमस्यने देखा था वह ब्रह्य है | 
ब्रह्म भी महान्‌ है ओर व्याहृति भी 
महद्धि बह्म महश | महः है | ओर बह क्या है ? वही 
आसा है । ्याप्िः अर्थवा 
| आप्‌! घातुसे “आत्मा राब्द 
आपरोतेर्याधिकर्मणः आत्मा । | निष्पन्न होता है । क्योकि लोक, 


@ ¢ (< 
व्याहतिषु महसः हूातमह हाते तद्रह्य। 
प्राधान्यम्‌ 


व्याहृतिः । कि पुनस्तत्‌ १ स आत्मा। 
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इतराथ व्याहृतयो रोका देवा | देव, वेद ओर प्राणरूप अन्य 


 व्याहतियोँ आदित्य, चन्दर, ब्रह्म एवं 
वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन | व्याहतेय। आदित्य, चन्द्र, ब्रहम ए 


व्याहुत्यात्मनादित्यचन्द्रनह्यान- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यवयवा अन्या देवताः । 
देवताग्रहणष्ठपरक्षणा्थंलोका- 
दीनाम्‌ । मह इत्येतख व्या 
हृत्यात्मनो देवलोकादथः सर्वे 
ऽवयवभूता यतोऽत आहादित्या- 
दिभिर्छंक्ादयो महीयन्ते इति । 
आत्मनो ङ्गानि महीयन्ते, महनं 
बरदधिरुपचयः। महीयन्ते वर्धन्त 
इत्यथः 

अयं रोकोऽभिक्रेगवेदः प्राण 


अनखषूप ॒व्याहृत्यात्मक महःसे 
व्याप्त है, इसख्ि बवे अन्य देवता 
इसके अंग--अवयव हैँ । यँ 
खोकादिका उपरक्षण करानेके छिये 
देवताः राब्दका म्रहण किया 
गया है । क्योकि देव ओर रोक 
आदि सभी महः” इस ब्याहृत्यातमाके 
अवयवखस्प है, इसीय्यि रएेसा 
कठा है कि आदिव्यादिके योगसे 
खोकादि महत्ताको भ्राप्त होते है | 
आत्मासे ह्वी अङ्ग महत्ताको प्राप 
हआ करते हैँ । महन" राब्दका 
अथं ब्रद्धि--उपचय है। अतः 
(महीयन्ते इसका श्द्धिको प्राप्त 
होते हैः यह अर्थ है| 

यह खोक, अयि, ऋग्वेद ओर 


्रति्याहृति इति प्रथमा व्याहूति- ! प्राण य पहटी व्याहति मूः हैः इसी 
चत्वार भदा भ्रात एवगुत्त | ्रक्र्‌ उतरत्र प्रत्यक व्याहति चार- 


रात्तरेफफा चतुधा मवति । | 
मह इति बह्म । बह्येत्योङ्कारः) | 
गब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात्‌ । | 


उक्तायमन्यत्‌ । 


~~~ ~= -- 


चार प्रकारका है| महः" ब्रह्म 


है; त्रह्यका अथं ओंकार है, क्योकि 
राब्दके ्रकरणमे अन्य किसी ब्रह्म 
का होना असम्भव है । शेष सनका 
अथं पहकठे का जा चुका है । 





% यथा अन्तरिक्षलोकः, वायु; सामवेद ओर अपान- ये दूसरी व्याहृति 
खवः हं; दुखोकः आदित्यः यजुवद ओर व्यान-- ये तीरी व्याहति सुवः दहै 
तथा आदित्यः चन्द्रमा, ब्रह्म ओर अन्न--ये चौथी व्याहति मह है | 


अचु० ५ | 


साङ्रभाष्या्थै 
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ता वा एताश्वतसश्वतुर्धेति।| 


ताबा एता भूथैवः सुवर्मह इति 
चतस्र एकेकलधतुधां चतुष्म्र- 
काराः । धाश्चब्दः प्रकारवचनः । 
चतख्रथतस्ः सस्य्॒वतुधां भव- 
न्तीत्य्थः । तासां यथाक्हप्तानां 
पुनरूपदेशस्तथैवोपासननियमाथेः। 
ता यथोक्तव्याहृतीर्यो वेद स 
वेद विजानाति । किम्‌ ? बह । 
नयु (तह्ूह्य स॒ आत्मा" इति 
ज्ञाते बरह्मणि न वक्तव्यमकिज्ञात- 
यत्स वेद्‌ जद्येति । 
न; तद्विशेषविवध्चुत्वाद- 
व दोषः । सत्यं विज्ञातं 
वाकयोरेकवावयता च॑तुरथैव्याहत्यात्मा 


ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हृदयान्त- 


वे ये चारों व्याहृति्याँ चार 
प्रकारकी है । अथात्‌ वे ये भूः, 
मुवः, सुवः ओर महः चार भ्याहति्याँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है। 
ध्धा' दाब्दं प्रकार का वाचक है| 
अथात्‌ वे चार-चार होती हई चार 
ग्रकारकी है । उनकी जिस प्रकार 
पहरे कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेके छिये उनका पुनः उपदेशा 
किया गया है | उन उपर्युक्त 
व्याहृतियोको जो पुरुष जानता है 
वही जानता है । किसे जानता है 
ब्रह्मको । 

दरकरा- “वह ब्रह्म है, वह आत्मा 
हे" इस वाक्यद्वारा [ महःखूपसे ] 
ब्रह्मको जान टेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान ([ उसे जो जानता 
है | वह ब्रह्मको जानता है' एेसा 
कहना तो दीक नदीं है | 

पमाधान-एेसी शंका नदीं करनी 
चाहिये; क्योकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विषयमे विरोष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमे कोई दोष नह है | यह 
ठीके किइतनातो जान ल्या 
कि चतुथं व्याहतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 


| हृदयके भीतर उपर्न्ध होना तथा मनो- 


रुपरस्यत्वं मनोमयत्वादिश्च । ' मयत्वादिरूप उसकी षिरोषताओंका 


४६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वह्धी १ 


वोत न> वव नि नाडि नकर > वा १ र 


शान्तिसमुद्धम्‌! इत्येवमन्तो ` तो ज्ञान नह हुआ | [अगछे अनुवाक- 
। मं] शछान्तिसगृद्धम्‌" इस वाक्षयतक 


वि्ेषणचि सोष्यरूपो ¢... 
पमा | ९ 
विशेषणविरोष्यसूपो धमेपूगो न । कहा इभा विशेषण-विरोष्यरप घर्म 


विज्ञायत इति तद्विवध्वुहि | समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतलानेकौी 
। इच्छासे ही शाने ब्रह्मको न जाने 
आआक्लमावज्ञातामन मरह्मत्वास हएके समान मानकर “वृह ब्रह्मको 


त > ~ ->, , | जानता है" ेसा कहा है । इसय्यि 
वेद बरह्मत्याह । अतो न दोषः | शमे कों देष नही है । शका 


यो हि वक्ष्यमाणेन धमेपूगेन | अमिप्राय यह है करि जो पुरुष अगे 
च बतढाये जनेवाठे धर्मसमूष्ठसे 
विशिष्टं जह्य वेद स वेद॒ ब्रहम | विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही 


| ब्रह्मदः ह. अतः 
त्यमिप्रायः | अतो वक्ष्यमाणा- | रह्मक, जानता है | अतः अगे 
कहे जानेवाठे अनुवाकसे इसकी 


सुवाकेनेकवाक्यतासय; उभयोद्य- एकवाक्यता है क्योकि इन दोनों 
उुवाकयोरेकडपासनम्‌ । | अयुवाकोंकी एक ही उपासना है । 
| [ज्ञापक] लिङ्ग होनेसे भी यही 


लिङ्गाच, भूरितयद्नो प्रति- बात सिद्ध होती है । [छठे 


। „ ` अनुवाकमं | “भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति, 
तष्ठतीत्यादिकं सिङ्खयुपासनै- इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकोमे 
वि ~ एकदा उपासना होनेका लिङ्ग है | 

कत्वे | वधायकाभावाच्च । न हि कोड विधान करनेवाख रखाब्द न 
 होनेके कारण भीरेसा ही समक्न 

"वेद्‌" उपासितव्यः” इति विधा- । जाता हे | [ छठे अनुवाकमें ] “वेद्‌ ' 
। उपासतितन्यः' सा कोई [उपासना- 

६ का] विधान करनेवाखछा शब्द 

यकः कथिच्छब्दोऽत्ति । व्याहृत्य- नदीं है । व्याहति-अनुवाकमे 
। जो उन ( भ्याहतियों ) को जो 

युवाके ता यो वेदः इति च जानता दहै रेसा वाक्य है वह 


अदु ० £ | शाङ्कस्ाष्याथं 9 
र = क = ~ वा = + ९ = ८ ५ < क त 
वक्ष्यमाणार्थत्वाननोपासनमेदकः। | आगे बतलायी जानेवाटी उपासनाके 
व्यि होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका मेद करने- 
वाला नह्य है । उसी उपासनाको 
अगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात 
(उसकी विरोषता बतखनेकी इच्छा 
[वि होनेके कारण! आदि हेतुओंसे 
अस्मा एवं बिदुषेऽङ्गभूता आव- | पहके क ह्वी चके है । रेसा 
जाननेवारे उपासकको उसके अङ्घ- 
हन्त्यानयन्ति अछि स्वाराञ्य- | भूत समस्त देवगण बकि ( उपहार ) 
तमर्पण करते है अर्थात्‌ स्वाराञ्यकी 
प्राति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
काते है-यह इसका तायं है।। १-२॥ 
----०<~>न् 
इति शीश्चावद्स्यां पश्चमोऽजुवाकः ॥ ५ ॥ 


बह्मके साश्नात्‌ उपठन्धिस्थान हदयाकाद्यका वर्णन 
भूथेवःसुवःस्वरूपा महू इत्ये- भूः) भुवः ओर सुवः-ये अन्य 
तस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ- | देवता “महः इस न्याहतिरूप हिरण्य- 


ह _ गर्भतज्ञक ब्रहके अङ्क है रेसा 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌ । यस्य ५ | 
देवता इत्युक्तम्‌ पहर कहा जा चुका हे । जिसके 


स्यैतसर 
ता अङ्गभूतास्तस्यैतस्य ब्रह्मणः | बे अङ्गभूत हैँ उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
¢ घ त ५ 
साक्षादुपरुन्ध्यर्थयुपासनाथं च | उपरन्धि ओर उपासनाके चयि 


। ् हृदयाक्राश स्थान बतलाया जाता है 
हृद याकाश्ः स्थानयुच्यते शाठ- | ~ । 
# ५ जैसे कि विष्णुके ल्ि राटम्राम । 


ग्राम इव पिष्णोः । तस्मिन्दि उसमें उपासना किये जानेपर 
तह्ूओपास्यमानं मनोमयत्वादि- । ही वह मनोमयत्वादिधर्भविरिष्ट 


वृक्यमाणार्थत्वं च तद्विरोषविव्‌- 


ुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सवे देवा 


प्राप्नो सत्यामित्यथः ।। १-२ ॥ 


४८ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वही 
0 = 1 ८ 1 4 8 1 थ थ र त १ 1 ० 1 2 | 
धर्मविशिष्टं साक्षादुपलम्यते | रह हथेकीपर रखे हए ओँषलेके 


उपरच्य होता है | 
पाणाबिवामटकम्‌ । मार्गश्च | समान स्तात 
५ इसके सिवा सवातमभावकी प्राप्तिके 
सवात्ममावप्रातपत्तयं वक्छ्व्य च्वि मार्मभो तलना है इसघ्यि इस 


इत्यनुबाक आरभ्यते- | अनुवाकका आरम्भ किया जाता है- 
स य एषोऽन्तहेदय आकाशाः । तस्मिन्नयं पुरुषो 
मनोमयः । अम्रतो हिरण्मयः । अन्तरेण ताट्टुके । य 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
विवतेते । व्यपोह्य शीषकपाठे । भूरित्य्नौ परतितिष्ठति । 
सुव इति वायौ ॥ १॥ 
सुवरित्यादित्ये । मह॒ इति ब्रह्मणि । आप्नोति 
स्वाराज्यम्‌ । आस्रोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिश्वक्षुष्पतिः | 
श्रोत्रपतिविंज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं 
ब्रह्य । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम्‌ । शान्ति 
सम््ममरतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व ॥ २॥ 
यह जो हृदयके मध्यमे स्थित आकाशा है उसमे द्धी यह मनोमय अमृत- 
स्वरूप हिरण्मय पुरुष रहता है । तादुओके बीचमे ओर [ उनके मध्य ] यह 
जो स्तनके समान [ मांसखलण्ड ] टका हआ है [ उसमे होकर जो सुषभ्ना 
नाडी ] जहां केशोंका मूमाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशामे 
मस्तकके कपारोको विदीणं करके निकक गयी है वह्‌ इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ 
परमत्माकी प्रातिका माग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरूष 
प्राणग्रयाणके समय मूघाका भेदन कर ] ^भूः' इस व्याहतिरूप अश्च 
सित होता है [ अथात्‌ “भूः' इस व्याहतिका चिन्तन करने अथि- 
खूप होकर इस लोकको व्याप्त करता है ] । इसी प्रकार भुवः इस 


अचु° द | श्ाङ्रभाष्याशं ७९. 
व ~ = ब = ¬ प्क = ~ क व थ स 
ग्याहृतिका ध्यान करनेसे वायुम ॥ १ ॥ ्वुषः' इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्ये तथा (महः को उपासना करनेसे ब्रह्मम सित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर केता है तथा मनके पति 
(ब्रह्म) कोपा ठेता है । तथा वाणीका पति, चक्षुका परति, श्रोत्रका 
पति ओर सारे विज्ञानक। पति हो जाता है । यष्टी नी, इससे भी बड़ा 
हो जाता है | वह आकाशरारीर, सव्यखद्य, प्राणाराम, मनअनन्द्‌ 
८ जिसके लिय मन अनन्दश्लरूप है ), शान्तिम्परन ओर अगृतखरूप 
ब्रह्म हो जाता है । हे प्राचीनयोग्य शिष्य | तू इस प्रकार [ उस 
ब्रह्मकी | उपासना करे ॥ > ॥ 


तः इति व्युत्क्रम्य अयं सः" इस्त पहल पदका, पाठ- 
 ऋमको छोडकर अगेके “अयं 
हदयाकाशतत्स- पुरुषः! इत्यनेन य- पुरुषः इस पदसे सम्बन्ध है । जो 
नीः सरम्‌ यते । ५ एषो- यद्‌ अन्तहैदयर्मे-हृदयके भीतर 
[आकाश है ] |, हदय अथात्‌ 
ऽन्वहदये हृद यखास्तहद यमिति सवेत कमलके आकारवाला मांस- 
1 पिण्ड, जो प्राणक्रा आश्रय) अनेकां 
ण्ठरीकाकारो मांसपिण्डः आरा नाडियोके छिद्रवाछा तथा ऊपरको 
णायतनोऽनेकनाडीयुषिर उर्व  नाछ ओर नीदेको मुखवाखा है, 
„ _ . . ` < | जौ कि पद्ुका आल्भन ( बध) 
नालोऽधोगुखा विन्नसयमाने पन्ञ किये जानेपर स्पष्टतया उपलन्ध 
४ ष । होता है । उसके भीतर जो यह 
न क तखान्तय कमण्डटुके अन्तवेर्ती आकाङके 
एष आकाशः प्रसिद्ध . एष कर- | समान प्रसिद्ध॒ आकाश ह उसीमे 
५ । । यह पुरूष र्ता है; जो उरीरखूप 
काकाशवत्‌, तस्मिन्ोऽयं पुरुषः ।  पुरमे रायन कनके कारण अथवा 
| उसने भूः आदि सम्पूणं ट्येकोको 
पूरित किया इभा है इसलिये 
न येनेति पूरुषः । मनोमयो । पुरुष' कहलाता है । वह मनोमय 
° उ० $ 


पुरि शयनात्पू्णां चा भूरादयो 


५० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बहली ? 


त ~ बरक = प्रह „ ध = ५. ५ 


मनो विज्ञानम्‌ मनुतेज्ञान- -ज्ञानवाची 'मन्‌' धातुसे सिद्ध होनेके 
॥ कारण मनः शाब्दका अथं "विज्ञान 
कर्मण तन्मयर्तत्रायस्तट्पल | ह, तन्मय-त्स्राय अथात्‌ विज्ञान- 


क ऋ, क 


भ्यत्वात्‌ । मसुतेऽसनाति चा मना- | मय है क्योकि उस ( विज्ञान खल्प ) 


से ह्वी वह उपशरन्ध होता है; अथवा 
निसके द्वारा जीव मनन करता ह वह 
तःकरण ही "मन है उसका अभि- 
सष्धिङ्ञो वा; अमृतोऽमरणधमां भानी, तन्मय अथवा उससे उपरुक्षित 
| होनेवाखा अमृत-अमरणधमो ओर 
हिरण्मय--अ्योतिमंय है । | 


 तस्यैवरक्षणख हृदयाकाञ्े हृदयाकाशमे साक्षात्कार कयि 

साक्षाल्छृतसय विदुष इए उस रेसे टक्षणोवाले तथा विद्ान्‌- 

के आत्मभूत इन्द्र ( इश्वरः) के -एेसे 
जीवापरग्धये आत्मभूतस्येन््रम्ये ॥ 

मागं | खश्पकी प्राप्िके टिये मागे बतंखाया 

| जाता है-ृदयदेशसे ऊपरकी जर 

। जानेवाखी सुष्ना नामकी नाडी योग- 

राम प्रसिद्ध है । बह “अन्तरेण 

ताद्के' अथात्‌ दोनों ताटुोके 


ऽन्तुःकरण तदप्ममना तन्मयः | 


हिरण्मयो ज्योतिमेयः | 


| दत्रखरूयप्रतिप्रत्तये 
मार्गोऽमिधीयते.। हद यादुध्वं प्रव 
तता सुषुम्ना नम नडी योग 
जाल्ञेषु च प्रसिद्धा | सा चान्त 


रेण मध्ये प्रमिद्ध तालुकं तालु- 
कयोगंता । येप तालुकयोरमभये 
स्तन इवावलम्बते मांसग्बण्डम्त- 
सख ॒चान्तरेणत्येतत्‌ । यत्र. च 
केलान्तः केणानामन्ताऽवसानं 
मूं केशान्त पिवतते विभेगेनं 
तेते मृधप्रदे् इत्यथः, ते देशं 
प्राप्य तत्र विन्निःचुताः व्यपोद्य 
विभज्य 


नीचमं होकर गयी हे । ओर तादुओके 
चमे यह जो स्तनके समान मांस- 
गण्ड ठ्टका इञ है उस्तके भी 
बाचमे हकर गयी है | तथा जहाँ यह 
केशान्त-केञंकि मृलमागका नाम 
"केशान्तः हे वह जिस स्थानपर 
विभक्त होता है अथात्‌ जो मूर्ध- 
प्रदेशा है, उस -स्थानमे पर्चक्रर 
जा निकर गयी है, अर्थत्‌ जी 


विदाय शीषकपार | शीर्षकपारो-- मस्तकके कंपालोंको 


1 
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लिरःकपर् .बिनिर्मता था सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती इई 
योनिटिनद्र्य क्षणो योनिर्मार्मः | बाहर निकर गयी दं बही इन्द्रयोनि-- 


ए । | उन्ट अर्था हमक गोनि- ग 
स्ररूपश्रतिपतिदारमित्यर्थः ! - | ई अधात्‌ बरह्मन योनि-माग यानीं 
| ,  ब्रह्मखरूपकी प्रातिका द्वार है । 
तयेचं बिद्वान्मनोमयात्पदर्नी | इस प्रकार उस सुषश्ना नाडीद्वारा 


। 
| 
¢ [कन | ज ¶ 1 { 
~ _ मूर्ध पिनिष्कम्या- | ननेवाला अथात्‌ मनोमय आत्मा- 
व ति का साक्षात्कार करनेवारा पुरूष 
0 स्य॒ साका मू्द्वारसे निकलकर इस रोका 
| ता भूरिति व्याहति- . अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग- 


रूपो योऽप्निमहतो ब्रह्मणोऽङगभूत- भूल ' शरः शसा न्याहतिरूप अग्नि 

स्तो अतिकः _ , ह उस अग्निम सित हो जाता है; 

स्तास्मनग्रा प्रतातहत्यरन्यात्मनम्‌ अथात्‌ अग्निरूप होकर इस टोक- 
| 


रोकं व्याञ्ओतीत्यथंः त्था मत्‌ | को ज्याप्त कर्‌ टेता है | इसी । प्रकार 
> „ „ व्ह शुः" इस द्वितीय भ्याहृति- 
कतनम राग । खूप वायुम खित ह्यो जाता है-हस 


प्रतितिष्ठतीत्यनुवर्तते । सुवरिति ` भ्रकार॒'भरतितिषठति' ईस क्रियाकी 
ट । अनुत्त की जाती है । तथा [ रेसे 
ततीयव्याहूत्यात्मन्यादित्ये । मह १ ल व ततीय स्वरितः 
इत्यङ्गिनि वचतुर्थग्याहूत्यात्मनि रूम अदित्यमं ओर 'महः' इस 
। चतु्॑म्याहतिरूप अद्धो ब्रह्ममे सित 

ह्मणि प्रतितिष्ठति । होता । 





तेष्वात्मभावेन . स्ित्वामोति | उनमें आ्मल्लल्पसे सित हो बह 
मभूत जह्मभूतः स्वाराज्यं , बल शरूत हज खाराज्य ख राद्मावक 
ता द प्राप्त कर ठेता है अथात्‌ जिस प्रकार 

ि सचनत खयन | ब्रहम अङ्गमूत देवताओंका अधिपति 
राजाधिपतिभवति । अङ्गभूतानां | है उसी प्रकार खयं उनका राजा 


देवानां यथा जक । देवाश | अधिपति ह्यो जाता ह । तथा उसके 


विदु 


५५२ तैरितीरोएनिषद्‌ [ ची १ 
स वि 1 1 1 र +. 8 ~ दा ^ पा ~ २ व ५. व = ९. 
सरवेऽस्मे बलिमावहन्त्यङ्गभूता | अङ्गभूत देवगण जिस प्रकार ब्रहमको 

| उसी प्रकार इक्त अपने अङ्गीके चयि 
जह्मणे भोति । ह 

पथा ह्मण । आमोति । उपद्र राते है । तथा वहं मनस्पति- 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि | को प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म सर्वात्मकः 
८ होनेके कारण सम्पूणं मनका पति 

मनसां पतिः म्वात्मकत्वाह- व 
| श है, बहसारे ही मनोद्रा मनन 
अणः । मवि मनोभिस्तस्मते । करता है । इशत प्रकार उपासनाद्रारा 


तदाभोत्येवं चिद्रान्‌ । फं च वा- | विद्वान्‌ उसे प्राप्त कर केता है । यही 


॥ 
# 


"क ` नही, ब्रह वाक्पति--सम्पूणं बाणियो- 
केपतिः सवासां वाचां पतिभेवति । ` व ॥ 
का पति हो जाता है, तथा चक्ष 

तथव चश्चुष्पतिश्वक्ुषां पतिः । ' ष्यति. नेत्रोका स्वामी, श्रोत्रपति- 
पतिः । | कानौका खामी जौर विक्ञानपति- 
 विकञानोका खामो हो जाता है| 

| तातपर्थ यह्‌ है कि सर्वाम होनेके 
कारण व्ह समस्त प्राणियोकी 


 इन्द्ियंसे इन्द्रियवान्‌ ह्योता ह । 


श्रात्रपतिः श्रत्राणां 
विज्ञानपतिरविज्ञानानां च पतिः । 
म्वात्मकैत्वात्सवग्राणिनां करणै- 
स्तदवान्भवतीत्यथेः । 


किं च ततोऽप्यधिकतरमतद्ध- यहो नही, वह तो इससे भी बड। 


हो जातादहै। सा क्या? बतङते 


वति । किं तत्‌ १ उच्यते । आकाश 
शरीरमाकाशचः गरीरमस्ाकाच्च- 
वदा स्म॒ शरीरमस्येत्याकाश- 
शरीरम्‌ । कि तत्‌ ? प्रकृतं बह्म । 


सत्यात्म सत्यं पूर्तामूतेमवितथं 


खरूपं चात्मा खमाबोऽख तदिदं 


है-आकादारारीर-आकारा जिसका 
शरोर है अथवा आकाराके समान 
जित्तका सूक्ष्म शरीर है वही आकाडा- 
शारीर है। वह है कौन ? प्रकृत 
रह्म [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यँ 
प्रकरण है ] । सत्यत्म-जिसका 


| मूतामूर्तरूप सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
सत्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वा- 


-सत्यातम' कहते है । प्राणाराम- 
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राम आक्रीडा यद तस्प्राणा- प्राणमं जिस्षका रमण अथात्‌ क्रीडा 


पो यस्म । हि अथवा जिसमे प्राणांका अरमण 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो यस्मि | अ 


स्त्प्राणारामम्‌ । मनञानन्दम्‌ ; | आनन्दम्‌-जि्तका मन आनन्दभूत 
आनन्दभूतं सुखकृदेव थस | अथात्‌ सुखकारी ५ दै वहः मन- 
भनसतन्मनभानः _ | आनन्द कहरता है । चान्तिसम्रद्धम्‌ 
न्मनआनन्दम्‌ । शान्ति -रान्ति उपशमको कहते है, जो 
समृद्धं शान्तिरूपश्चमः, शान्तिश्च शान्ति भी है जीर समृद्ध भी वह 
तत्समृद्धं च्‌ शान्तिसमुद्धम्‌ | दान्ति्षगद्ध है अथवा शान्तिके 
क क दारा उस समृद्ध त्रह्मकी उपर्न्धि 
न चद तदु होती है, इसब्ये उसे दान्तिसमृद्ध 
इति श्ान्तिसगरद्धम्‌ । असृतम- 
मरणधमिं । एतचाधिकरण- 


कहते हैँ । अभम्रत-अमरणधर्मी | ये 
अधिकरणे अये हए विदोषण उस 
विशेषणं प्रेव मनोमय इत्यादौ 
द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमथत्वा- 


मनोमय आदिम हयी जानने चाहिये । 
इस प्रकार मनोमयत्व आदि घर्मोसि 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
दिधरमर्विचिष्ठ यथोक्तं बह्म हे योग्य ! तू उपासना कर--यह 
भाचीनयोग्य, उपाससवतयाचाय- | आचाथ॑की उक्ति [ उपासना - 
आदरके स्थि है | (उपासनाः 
धचनोक्तिराद्राथां । उक्तस्तू- शब्दका अर्थं तो पहरे बतलाया ही 
पासनाश्न्दार्थः ॥ १-२॥ । जा चुका है ॥ १-२ ॥ 
न - 
इति राीक्षावर्ल्यां षष्ठोऽुवाकः ॥ दे ॥ 





सप्तम अदुवाक 


पाङ्क्तरूपसे बक्लकौ उपाप्नना 


यदेतद्व्याहूत्यात्मकं जद्यो- 
पाखघुक्तं तस्येषेदानीं पृथिव्या 


पश्वसंख्यायोगात्पङ््च्छम्द्‌ः- 

ततः 
पाड्य यज्ञः । 
पङ्कः पाङ 
यज्ञः” इति श्रुतेः । तेन यत्सर्व 


संपत्तिः । 
¢ 

सवेखय । 

“पश्चपदा 


लकाचयात्मान्तं च पाङ परि 
करर्पयति यज्ञमब तत्परिकिल्प- 
यति । तेन यज्ञेन प्रिकल्पितेन 
प्रजापतिमभि- 
संपद्यते । तत्कथं पाङ्मिदं 
सवंमित्यत आद- 


पाड्त्मकं 


यह जो भ्वाहृतिषूप उपास्य 


ब्रहम बताया गया है जब प्रथिवी 
` आदि पाङ्क्तरूपसे उसीकी उपास्तना- 
दिषाङ्कखरूपेणोपासनुष्यते । का वर्णन किया जाता है. थिवी 
आदि पचपच संस्यावे पदार्थहै 
, ` तथा पङ्क्ति छन्द भी पोच पदौवाला 
पाड्कत्व्‌ 


है, अतः पौँच' संस्याका योग होनेसे 
| उन प्रथिवी आदिसे पड्क्तिछछन्द 
सम्प होता है । इसीसे उन सबका 
पाड्क्तत्वह । यज्ञ भी पाङ्क्त है, जैसा 
कि ""ङ्क्तिछन्द पच पदोवाला है, 
यज्ञ पाङ्क्त हे'' इस श्रुतिसे ज्ञात 
होता है| अतः जो लोकसे लेकर 
आमप्यन्त सबको पराङ्क्तरूपसे 
कल्पना करता है व्ह यज्ञकी हय 
कल्पना करता हं । उस कल्पना 
किये इए यज्ञसे वह पाङक्तखरूप 
प्रजापतिकौ प्रष्ठ द्यो जाता है| 
अच्छातो यह सन किस प्रकार 
पाङ्क्त है £ सो अब बतलते है. - 


पथिव्यन्तरिकषं योदिंशोऽवान्तरदिद्ाः | अभिवायुरा- 


दित्यशचन्दरमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो 


ननस्पतय 
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आकाशश्च आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक्‌ । चमे मा<स<खावास्ि मल्ना । एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌ ।` पाडः वा इद <सवेम्‌ । पाडन्तेनैव 
पाङ्क्त ५ स्पणोतीति ॥ १ ॥ 

प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, दिहा ओर अवान्तर दिशाए' [-यह 
ठाकपाङ्क्त |; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा जर नक्षत्र [-यह देवता- 
पाङ्क्त | तथा आप, ओषधि; वनस्पति; आकाश ओर आत्मा-- ये 
अधिभूतपाङ्क्त. हँ । अव अध्यात्मपाङ्क्त बताते है-- प्राण, व्यान, 
अपान; उदान ओर समान. [--यद वायुपाद्क्त |; चश्चु,-ओत्र, .मन्‌, 
वाक्‌ ओर वचा [-यह इन्दियपीाङ्क्त ] तथा चमं, मांस) *. लायु, अस्थि 
ओर मला [-यह धातुपाङ्क्त--ये सब मिखाकर अध्यात्मपाङ्क्त हैँ ] । इस 
कार पाङक्तोपासनाका विधानकर षिने कहा-- "यह सब पाङ्क्त ही 
है; इस [आध्यात्मिक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ बाह्य | पाङ्कतको पूर्ण 
करताडहे॥ १॥ | 


पृथिव्यन्तरिक्षं चोदिंशोऽवा- | - प्रथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक, 

` नरिविध. ~. न्तरदिशच इति रो- | दिशां ओर अवान्तर ` दिार्णै-ये 
खोकपाङ्क्त है; अग्नि; वायु, आदित्य, 
चन्दमा ओर नकषत्र-ये देवतापाङ्क्त 
देवतापाङ्कम्‌ । आप ओषधयो |, ध नयमम 
“खीर्‌-मात्मा-ये भूतपाङ्क्त हैँ । यहं 

वनस्पतय आकाश आत्मेति | (आताः विरार्को कहा है, क्योकि 
भूतपाङ्कम्‌ । आत्मेति विसडः। यहः भूतोका अधिकरण है । इत्यधि- 
भूताधिकारात्‌ । इत्यधिभूतमि- । ूतम्‌" यह वाक्य जधिखेक ओर 


प कपाङ्कम्‌ । अग्नि 
वायुरादित्यशचन्द्रमा नक्षत्राणीति 


५६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बह्धी ९ 
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त्यधिरोकाधिदेवतपाङक्तद्रयोप- | अधिदैवत-इन दो पाङ्क्तोका भी 

€ - । उपलक्षण करानेके चयि है, क्योंकि 
रक्षणाथम्‌ । रोकदेवतापाङ्क्त | इनमे खोक ओर देवतासम्बन्धी दो 
योश्वाभिरहितत्वात्‌ ।  पाङ्क्तोका भी वर्णन किया गया हे । 


अथानन्तरमध्यात्मं॒पाङ्क्त- | अब आगो तीन अध्यात्मपाङ्क्तो- 
त्विष्य त्रथछठच्यते-ग्राणा- | का वणेन किया जाता है-प्राणादि 
। वायुपाङ्क्तः चक्चुभादिइन्दरियपाङ्क्त 


चक्षुरादीन्द्ियपाङ्कम्‌ । च्मादि 
एतवद्धीदं | है । इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
` कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 


धातुपाङ्कम्‌ । 
स्वेमभ्यात्मम्‌, ब्य च 
पाक्तमेषेत्येतदेवमधिविधाय 


परिकरप्यषिवेद एतदर्जनसंपन्नो 
किमित्याह- पाङ्क्तं था इदं सवं 
सामान्यात्पाङ्क बाद्यं स्प्रणोति 


बलयति पूरयति । एकातमतयो- 
पलभ्यत इत्येतत्‌ । णवं पाङ 


मिदं सवेमिति यो वेद स प्रजा | 
' तात्पर्यं है ॥ ? | 


पत्यात्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ 


ओर चमादि धातुपाङ्क्त-बस ये 
इतने ही अध्यात्म ओर्‌ बाह्य पाङ्क्त 


इस दष्टिसे सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा । क्या कहा सो बतखते 


धिदपिरन  है-निश्चेय ही यह सन पाङ्क्त ही 
वा कथिदषिरवोचदुक्तवान्‌ ।' 


है । आध्यासिक पाङ्क्तसे ही, 


भां संख्याम समानता होनेके कारण 
न्तेनवाध्यात्मिकेन संख्या- ` 


उपासक बाद्यपाङ्क्तको बल्वान्‌- 
पूरित करता है अथौत्‌ उसके साथ 
एक्ूपसे उपलन्ध करता है । इस 
प्रकार “यह सब पाङ्क्त है' ठेसा 
जो पुरुष जानता है बह प्रजापति- 
खर्प दही हो जाता है-एेसा इसका 


4 


इति शीक्लावस्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
- 5 > 


अष्टम अचुवाक 
आओङ्कारेपासनाका विधान 


व्याहूत्यात्मनो ब्रह्मण उपा- | व्याहृतिखूप बह्मकी उपासनाका 
निखूपण किया गया; उसके पश्चत्‌ 
उसीकी उपास्तनाका पाङ्क्तषपसे 


सरूपेण तस्थैवोपासनयुक्तम्‌ । | वर्णन किया । अव सम्पूर्ण 
उपासनाओके अङ्खगभूत ओंकारकी 


स्वाना सवपाततनाङ्गभूतखाज्का- | उपासनाका विधान करना चाहते 
रस्योपासनं विधित्छते । परापर- | है । पर एवं अपर त्रह्मदटिसे 
„ | उपासना किये जनेपर ओंकार- 
्रह्मदष्टया उपास्मान ओङ्ारः अ अ 
शब्द मात्रोऽपि परापरत्रह्प्रा्नि- | जर अपर ब्रह्मकौ प्राहिका साधन 
साधनं भवति । स द्यालम्बनं | होता है । बही प्र ओर अपर ब्रह्मका 
आलम्बन है, जिस प्रकार कि 
ब्रह्मणः परस्यापरस च, प्रति- विष्णुका आखम्बन प्रतिमा है | 
मेव विष्णोः । (एतेनेवायतने- ˆ इसी आरम्बनसे उपासक [ पर 
या अपर | किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
ह। जाता हैः इस श्रतिसे यदी 
नात प्रमाणित ह्योती है । 


सनरुक्तम्‌ । अनन्तरं च पाङ्क्त 





नेकतरमन्वेति'" (प्र उ० ५। 
२) इति श्रुतेः 





ओमिति ब्रह्म । ओमितीदसवेम्‌ । ओमित्ये 
तदचुक्कतिहं स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 
सामानि गायन्ति । ओभरोमिति शाखाणि शासन्ति । 
ओमित्यध्वयुः प्रतिगरं भतिगणाति । ओमिति ब्रह्मा 
भरसोति । ओमित्यञ्चिहोत्रमनुजानाति । ओमिति बाह्मणः 


मवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाञ्नवानीति । बदह्यैवोपामोति ॥ १॥ 
त° उ० ८- 


५८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | वही १ 
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ॐ) यह शाब्द ब्रह्म है, क्योकि (ॐ यह स्वरूप है; ॐ 
यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिस्‌चक संकेत ›) है--रेसा › प्रसिद्ध 
है । [ याज्ञिकलोग } “अ श्रावय” सा ककर श्रवण कराते है । “ॐ 
ठेसा कहकर सामगान करते ह । “ॐ शोम्‌' एेसा ककर रां ( गीति- 
रहित ऋचाओंँ ) का पाठ करते है । अध्वर्यु प्रतिगर ८ प्रव्येक कर्मं ) के 
प्रति ॐ रेसा उच्चारण करता है । “ॐ रेसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 
देता है; “ॐ एेसा कहकर वह॒ अग्निहोत्रके च्यि आज्ञा देता है । 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ॐ रसा उचारण करता इजा कहता 
है-- भवै ब्रह्म ( वेद्‌ अथवा परन्रह्म ) को प्राप्त कदं ।' इससे वह ब्रह्मको 
ही प्राप्तकर क्ेताहै।॥ १॥ 


ओमिति । इतिशब्दः खहूप- 
ओङ्कारस्य परिच्छेदाथः , ओः 
सावौत्यम्‌ पित्येतच्छब्दरूपं 
ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत । 
यत ओमितीदं सवं हि शब्दरूप 
मोङ्रेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा 
शङ्कुना" ( छा° उ० २।२२। 
२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- 


'ओमिति' इसमें तिः शब्द 
ओंकारके खखूपका परिच्छेद 
( निर्देश ) करनेके च्य है । अथात्‌ 
ॐ यह राब्दखूप ब्रह्म है--एेसा 
इसका मनसे ष्यान-उपासना करे 
क्योंकि “ॐ यही सव कुछ है, 
कारण, समस्त खाब्दखूप प्रपञ्च 
ओंकारसे व्याप्त है, जैसा किं जिस 
प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैः 
इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । सम्पूणं वाच्य वाचकके 


धानतन्त्रं ्यमिधेयमित्यत इदं 

सवंमोङ्कार इत्युच्यते । 
ओङ्कारस्तुत्यथयुत्तरो ग्रन्थः । 

उपास्यत्वात्तस्य । 


ओमित्येतदनुकृति- 
रनुकरणम्‌ । करोमि यास्यामि 


यङ्कार महिमा 


ही अधीन ह्येता है, इसलिये यह 
सन ओंकार ह्वी का जाता है । 


अगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
य्ि है, क्योकि बह उपासनीय 
है । (ॐ यह अनुकरेति यानी 
अनुकरण है) इसीसे किसीके 
दारा भै करता ह मै जाता 


अन्चु ८ | 


 शाङ्कर्भाष्याथ 


५९. 
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चेति कतयुक्तमोपित्टदःरत्य- 
न्यः । अत ओङ्ारोऽलुकृतिः । 
ह स्म वा इति प्रपिद्धार्थाब- 
योतकाः । प्रसिद्रमोङ्रस्यानु- 
कृतित्वम्‌ । 

अपि च ओ श्रावय इति 
्रेषपूेकमाभ्रावयन्ति । तथोमिति 


सामानि गायन्ति सामगाः। 


१4, क क क 


उश्ोमिति शक्लाणि शंसन्ति शख- 
शंसितारोऽपि । तथोभित्यध्वयुः 


क 0 


प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति 
ब्रश्षा ्रसोत्यनुजानाति मेषपूवे- 
ओमित्यभि- 
होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 
ओमित्येवायुञा प्रयच्छति । 


कमाश्रावयति । 


इ प्रकार कयि इए कथनको 
सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
स्वीकृत करते इए } “ॐ एसा 
अनुकरण करता है । इसल्यि 
ओंकार अनुङ्कति है । ह स्मः ओर 
"वैः-- ये निपात प्रभिद्धिके सूचक 
है, क्योकि ओंकारका अनुकृतिल तो 
प्रतिद्धहीहै। 


इसके सिवा “ओ श्रावयः इस 
प्रकार प्रेरणापूवक याज्गिकरोग 
प्रतिश्रवण करति हैँ । तथा (ॐ 
ेसा कहकर सामगान करनेवाठे 
सामका गान केरते है। शख 
शंसन करनेवाङे भी ॐ शोम्‌' 
एेसा कहकर रास्रांका पाठ करते 
है । तथा अध्वूर्युरोग अरतिगरके 
प्रति ॐ एसा उच्चारण करते 
है । “ॐ एसा कहकर ब्रह्मा 
अनुज्ञा देता है अधात्‌ प्रेरणापूर्वक 
आश्रवण करता दहै; ओर ॐ 
कहकर वह अ्निहोत्रके घ्य आज्ञा 
देता है । अथात्‌ यजमानके यों 
कहनेपर कि भँ इवन करता 
वह “ॐ एेसा कहकर उसे 
अलुज्ञा देता है । 


० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वह्धी ? 
ओमित्येव ब्रह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ | प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाला 
र ब्राह्मण ॐ एेसा उच्चारण करता 
मवचनं  करिष्यनन्यप्यमाण | ह; अर्थात्‌ ॐ देसा कहकर हौ 


ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति- | वइ अध्ययन करनेके विये प्रत्त होता 
तभयेतमिला्ं है । भैं ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त कं 
पदयतेऽध्येतुमित्यथः । बह्म वेद- | अर्थात्‌उसे ग्रहण कर रेसा कहकर 
ुपामवानीति ्रप्लुयां प्रही- | वह ब्रह्मको प्राप्त कर दही ठेता है । 
्यामीत्युपाभो्येव अह॒ । | अथवा [ यो समो 6 1 भ बरह्मा 
परमात्माको प्राप्त कर इस प्रकार 
अयना म परस्यात्मा तदु | आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे वह 
पापमवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप- | ॐ रेसा ही कहता है ओर 
यिष्यन्नोमित्येवाह । स च तेनो- | ऽस ॐकारके दारा वह ब्रहमको 
ति प्राप्त करदह्ीलेताह। इस प्रकार 
कारेण ब्रह्म प्रामोत्येव । ओङ्कार- | क्योकि ॐण्कारपूर्वक प्रहत होनेवाटी 
पूरं प्रवृत्तानां क्रियाणां फर | क्रियाए्‌ फलवती होती दै इसलिये 
ङकारं ्त्यपासी (ॐकार ब्रह्म है' इस तरह उसकी 
1) भलत्पुपासा | उपासना करे--यद् इस वाकष्यका 
तेति वाङ्याथेः ॥ १॥ । अथ दहै ॥ १॥ 
--इ््- 
इति राीक्षावस्ल्यामष्टमोऽचुवाकः ॥ ८ ॥ 





गवम्‌ अदलुवाक 
तारि शयुभकर्मोक्ी अवस्यकर्तव्यताका विधान 


विज्ञानादेवाभोति खाराज्य- । 9५ ही क व कर्‌ 
ततसमाीनां ता है-एेसा [छठे अनुवाकर्मे | कहे 

मितयुक्ततवा्छर कमे- | जनके कारण श्रौत ओर स्मार्तं कर्मो- 
की व्यर्थता प्राप्त होती है । बह 
पराप्त न हयो, इसे पुरुषाथके प्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
स्यि य्ह उनका उषे किया 


साधनत्वग्रद्नाथेमिहोपन्यासः- । जाता है-- 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च| अ्मयश्च स्वाध्याय. 
प्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः। तप इति तपोनित्यः पोरशिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने 
एषेति नाको मोद्रल्यः । तदि. तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ 


तरत ( शाखरादिद्वारा बुद्धिम निश्चय किया हज अर्थं ) तथा 
खाध्याय ( शाघ्ाध्ययन ) ओर प्रवचन ( अध्यापन अथवा वेदपाठख्प 
ब्रह्मयज्ञ ) [ मरे अनुष्ठान किये जाने योग्य है ] | सत्य ( सत्यभाषण ) 
तथा खाध्याय ओर प्रवचन { अनुष्ठान किये जने. चाहिये ] । इदम 


णामानर्थक्यं प्राप्रमित्यतसतन्मा 


प्रापदिति कर्मणां पुरुषाथं प्रति 


दर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वल्छी १ 
0 त 1 य 1 ८ र 1 र ह १ १ र 8 र त १.1 १. 
८ इन्द्ियदमन ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ इन्है सदा करता रहे 1 । 
राम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ ये सवैदा कर्तव्य हैँ ] | 
अग्मि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] । अग्निहोत्र तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य है ] | 
अतिथि ( अतिधिसत्कार ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ इनका नियम- 
से अनुष्ठान करे ] । मानुषकमं ८ विवाहादि छौकिंकन्यवहयार ) तथा 
खाध्याय ओर प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] प्रजा ( प्रजा उत्प करना ) 
तथा खाध्याथ ओर प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैँ ] । प्रजन ( ऋतु- 
कार्म भार्यागमन ) तथा [ इसके साथ ] खाध्याय ओर प्रवचन 
[ करता रहै ] भ्रजाति ८ पौत्रोत्पत्ति ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सव्य द्वी [ अनुष्ठान करने योग्य 
है ] एसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ेसा नित्य तपोनिष्ठ पौरदिष्टिका मत है । खाध्याय 
ओर प्रवचन ही [ कर्तव्य ह ] रेरा सुद्रल्के पुत्र नाकका मत है 
अतः वे ( साध्याय जौर प्रवचन ) हयी तपदहैःवेहीतपङह॥ १॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌। खा- | “त -हसकी व्यार्या पह 
ऋतं वदिष्यामि-इस वाक्यमे ] की 
न वा | चुकी है । 'खाध्यायः अध्ययनको 
पनं ब्रह्मयज्ञो षा | एतान्युता- | कहते है, तथा श्रवचनः अध्यापन 
यानीति या ब्रह्मयज्ञका नाम है। ये ऋत 
दोन्यनुष्ेय वाक्यशेषः । भादि अनुष्ठान किये जाने योगय 
सत्यं च सत्यवचनं यथाग्या- है-यह वाक्यदोष है । सत्य-सत्य- 
। „ | वचन अथवा जैसा पटे [ सत्यं 
ख्याताथं वा । तपः कृच्छदि । वदिष्यामि--हस वाक्यम ] व्यास्या 
ह, की गयी है, वह; तप-ङृच्छुादि; दम- 
बाह्य इन्द्ियाका निग्रह; शम-चित्त- 
न्तःकरणोपद्यमः। अग्नय आधा- । की शान्ति; [ ये सब करने योग्य 


दमो बाह्यकरणोपशम 


:अनु० ९ `| 


शा रभाषया 


४. 


तव्याः। अभ्िहोत्रं च होतव्यम्‌ । 
अतिथयश्च पूज्याः । मानुषमिति 
लौकिकः संव्यवहारः, तच 
यथाप्राप्तमुष्ेयम्‌ । प्रजा चोत्पा- 
या । प्रजनश्च - प्रजननमृतौ 
मार्यागमनमित्य्थंः । प्रजातिः 
पोत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितव्य 
इत्येतत्‌ । 

सर्वैरेतैः कमेभि्ुक्तखापि 
लाष्यायभवचन- खाध्यायप्रवचने 
सहयोगकारणम्‌ यल्नतोऽलुष्ये इत्येव- 
मथं सर्वेण सह खाध्यायम्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । स्वाध्यायाधीनं ह्यथ 
ज्ञानम्‌, अथज्ञानायत्तं च पर 
शरेयः; प्रवचनं च तदविस्मरणाथं 
धर्मप्रबद्धयथं च । अतः खाध्या- 
यप्रबचनयोरादरः कायः । 

सत्यमिति सत्यमेबानुष्ठातव्य- 

सत्यादिभ्राधान्ये मिति सत्यमेव 
सनीनां मतमेदाः वचो यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम वा तस । राथी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते । तप इति तप एव 











हैँ ] । अग्नियोंका आधान करना 
चाहिये । अयिवोत्र होम करने योग्य 
है । अतिधियोंका पूजन करना 
चाहिये । मानुष यानी छोकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये । म्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये । प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकारम मर्यागमन ओर 
प्रजाति-पौत्रोपत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
खीपरिग्रह कराना चाहिये । 

इन सब कर्मेसि युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय ओर प्रवचनका यतत- 
पूरवैक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
ये इन सबके साथ खाध्याय ओर 
प्रवचनको प्रहण किया गया है| 
चाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
ओर अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
ओर धमकी ब्द्धिके च्ि है; इस्ख्यि 
खाध्याय ओर प्रवचनमे आदर 
८ श्रद्धा ) रखना चाहिये । 

सत्य अथात्‌ सत्य हयी अनुष्ठान 
किये जने योग्य है-रेस्ा सत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम हयी सत्यवचा है 
बह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके वंशम 
उत्पन्न इभा राथीतर आचायं मानता 
है । तप यानी तप हयी कर्तव्य है- 


६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वदी १ 
कतेव्यमिति तपोनित्यस्तपसि ] एेसा॒तपोनित्य-नित्य तपोनिषठ 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति अथवा तपोनित्य नामबाखा पौरृरिष्टि 


पोरुटि रि -पुरुरिष्टका पुत्र पौररि ं 
नाम॒ पोरशिष्टिः पुरुशिष्टस्या- पुरुशिष्टका पुत्र पौरूरिष्टि आचायं 


ह मानता है । खाध्याय ओर प्रवचन 
पत्यं पोरुशिष्टिराचार्यो मन्यते । | ` । ३ 
ही अनुष्ठान कयि जाने योग्य 


स्वाध्यायग्रचने एवायुषटेये इति पसा नाक नामवाङा मुद्रर्का 
नाका नमता अद्रुखलापत्य | पुत्र मोद्ल्य आचार्यं मानता है । 
मोदस्य आचार्यो मन्यते । तद्वि | व्ही तप है, बही तप ह। 


तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्खा- | इसका तात्पयं॑ यह है-क्योकि 


धयायम्रचने एव तपसतस्मात्ते | लयाय आर प्रवचन ही 9 
इसच्ये वे ह्वी अनुष्ठान किये जाने 


एवायुष्टेये इति । ता योग्य है । पके कहे हृए भौ सत्य 
सत्य तपःखाध्यायम्रचचनाना पु तप, खाध्याय ओर प्रवचनोंका 
नग्रहणमादरर्थम्‌ ॥ १ ॥ पनग्रहण उनके आद्रकेषियि हे॥ १॥ 
>+. 
इति रीक्षावस्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 





दशाम अदुवाक 


तिशङ्कका वेदादुवचन 


अहं वृक्षख रेरिविति खाध्या- | “अहं ब्रक्षस्य रेरिवा" आदि 
मन्त्रा्नाय खाध्याय (जप) के 
याथा मन्त्राभ्नायः । खाध्यायश्च | च्ि है । तथा खाध्याय विद्या 
८ ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्यां हीदं प्रकरणम्‌ । न | है, क्योकि यह प्रकरण विधाके 
॥ ह च्यिही है; इसके सिवा उसका 
चान्याभेत्वमवगम्थते । खाध्या- | को$ ओर्‌ प्रथोजन नष्ट जान पडता , 
क्योकि स्पाध्यायक्रे द्वारा जित्तका 
चित्त जु हा गया है उसीको 


[न 


त्तिरवकरप्यते । | त्रि्याकी उत्पत्ति हाना सम्मद | 

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेखि । ऊर्व 
पवित्रो वाजिनीव स्वमरतमस्मि । द्रविणसव्चसम्‌ । 
सुमधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङक्वेदानुवचनम्‌ ॥ १॥ 


मे [ अन्तयामीरूपसे उच्छेदखूप संसार- ] व्क्षका प्रेरक ह । मेरी 
कीतिं पव॑तरशिखरके समान उच्च है ] ऊर्ध्वपवित्र ( परमात्माशप कारण- 
वाखा , ह्र | अन्नवान्‌ मूर्यं जिस प्रकार अग्रतदहै उसी प्रकार जै मी 
द्र अगरतमय ह । गे प्रकाशमान [ आस्मतच्छरूप ] धन, सुमेधा 
(सुन्दर मेधावाङा ) ओर अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अध्यय ) ङ 
जयवा अमूृतसे सिक्त ( भीगा इञा ) यह त्रिशङ्क ऋषिका बेदानुवचन 
है ॥ १॥ 

ते उ० ९ 


विद्योत्यत्तये । प्रकरणात्‌ 


येन च विश्चुद्रसखसख विद्यात्प- 


दै 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चह्धी १ 
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अहं व्रक्षस्योच्छेदात्मकख 
संसाखुक्षसख रेरिवा प्रेरयिता- 


ऽन्तर्याम्यात्मना । कीतिः ख्या- 


तिभिरेः प्रष्ठमिबोच्छिता मम । 
उ्वेपविश्र उध्वं कारणं पवित्रं 


मै अन्त्यामीरूपसे बक्ष अर्थात्‌ 
उच्छेदाःमक संसाररूप बरक्षका प्रेरक 
रह । मेरी कीर्ति-प्रसिद्धि पववेतके 
पृष्ठभागके समान ऊँची है । जै ऊर्वै- 
पवित्र ह्रु-पवित्र-पावन अथौत्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पवित्र 


पावनं ज्ञानप्रकाश्यं पयित्रं परमं | प्रजरह्य निस मुञ्च सवात्माका 


बरह्म असख सर्वात्मनो मम सो 
ऽहमूरध्वपवित्रः । वाजिनीव बाज- 
वतीव । वाजमनं तद्वति सवित 
रीत्यर्थः । यथा सवितर्ययतमा- 


त्मतच्छं व्रिशुद्धं॒प्रसिद्ध॒श्रति- 


स्म्रतिक्षतेम्य एवं ग्बम्रतं शोभनं 


विह्यद्धमात्मतन्वमरसिमि भवामि । 


द्रभिणं धनं सवसं दीपि- 


मत्तदेवात्मतच्वमम्मीत्यञ्ुवतंते । 
ब्रह्मज्ञानं वात्मतच्प्रकाषा 
कत्वात्सवचेसम्‌ । 
दरविणं मोधृसुखहेतत्वात्‌ 
अस्मिन्पक्षे प्राप्रं मयेत्यभ्याहारः 


कर्व्यः । | 








। प्रकार यहा “अस्मि ( 


द्रविणभिव 


उर्यै यानी कारण है वह 
मै ऊष्वेपवित्र द्भ । "वाजिनि 


इव '-वराजवान्‌के समान--वाज अथात्‌ 
अन उससे युक्त सू्य॑के समान, 
जिन्त प्रकार सैकड़ों श्रुतिस्परृतियो- 
के अनुसार सूर्यम विद्युद्ध 
अग्रत यानी आत्मतत्व प्रसिद्ध है 
उसरी प्रकार मै भी छु अमृत अर्थात्‌ 
सोभन-विद्युद्ध आत्मतच्छ ह | 


बही मै आत्मतत्व सवर्च॑स-- 
दीपिराली दइविण यानी घन ह--इस 
) क्रिया- 
अनुव्रत्ति की जानी ह । अथवा 
[त्मतत्तरका प्रकाराक होनेसे तेजखी 
ब्रद्मनान, जो मोक्नतुखका हेतु होने- 


के कारण धनकरे समान धन हे, 


| | [मुके प्राप्त हो गया है |-इस 


परक्षमे [ “अस्मि क्रियाकी अनुचत्ति 
न करके ] मया प्राप्तम्‌ ८ वहू 
सुक्चे प्राप हो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाद्ये । 


अनु° १० | शाङ्गरभाल्याथं द 
सुमेधाः शोभना मेधा सर्वं- ` पमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
लक्षणा यल मम सोऽ | अथात्‌ स्््क्षणवारी है वह | 
| मे सुमेधा ह्रं । संसारकी स्थिति, 
सुमेधाः । संसारस्धितयुत्पसयुप- | उत्पत्ति ओर संहार-इसका कौश 
संहारकोदलयोगातसुमेधस्त्वम्‌ । हेनेके कारण मेरा सुमेधस््व है । 
इसीसे मै अमृत-जमरणवर्मा ओर 
। अक्षित-अक्षीण यानौ अन्यय अथवा 
ऽक्षीणोऽव्ययः, अक्षतो वा; अग्रतेन अक्षय द । अथवा, [ तृतीयातसपुरुष 
समास माननेपर ] अमृतेन उक्षितः 
अम्रतसे सिक्त ह । 'नततै अमरृतसे 
उदम्‌!” इत्यादि जा्मणम्‌ । | उक्षित द ' एसा ्राहमणवाक्य भी है । 


अत॒ एवाम्रतोऽमरणधमक्षितो- 
वोकितः सिक्तः । “अमृतीक्षितो- 


| 

इयेवं तरिशङ्को्मर्््॑मभूतसख | इ प्रकार यह ब्रह्मभूत हवेत 
त्रिरु ऋषिका वेदानुवचन है। 
वेद वेदन अरात्‌ आलैकंत्वविज्ञान- 
वेदनमात्मंकत्वविज्ञानं तस्य कं] कहते हँ उसकी प्रापतिके अनु- 

 प्रीह्छका वचन ववेदानुवचनः 
्रात्निमु वचनं वैदाजुबचनम्‌ ।  कहटाता है । तात्पर्यं यह है करि 
आत्मनः कर्तकृत्यतीख्यापना्य | अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 


बामदेववलिदनापेण ॒दर्वीनेन यि वामदेवके समान # तरिशङ्क 
ध 6 कऋषिद्वारा अषदृष्टिसे देखा इ 
(3 न्त्र अ 
क. । य मन्त्रज्ञाय आत्मविद्याका प्रकार 
प्रकाशक इत्यथः ।  करनेवाटा है । 
| 
अस्य च जपो विद्योत्पत्य- इसका जप विद्याकी उत्पत्तिके 


थोऽव गम्यते । कतं चेत्यादि- च्ि माना जाता है। इस “ऋतं 


नः ~~~ ~~ ~ ~~ ~ याता भा कयना > =-= अअ 
(ज क | = 8 


ट्‌ खिये एेतरेयोपनिभ्द्‌ २ । १। ५ 


| 
ह्मविदो वेदानुचचनम्‌ ; वेदो | 
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कर्मोपन्यापादनन्तरं च वेदासु- | च इत्यादि अलुवाकमं ध्म॑का 
बचनपाठादेतद्बगम्यत एवं | उपन्यास ८ उख्छलं ) करने 
„ , अनन्तर वरेदानुव्चनका पाठ करनेसे 

भ्रोतस्मा्तेषु नित्येषु कर्मसु वह्‌ जाना जाता ह कि इस प्रकार 
युक्तस्य निष्काम पर नकी | श्रौत ओर स्मातं नित्यक्मेमिं ङ्गे 
। इए परब्रह्मके निष्काम जिज्ञासुके भ्रति 

विविदिषोराषाणि दशनानि प्रा नन नान 


दुरभबन्त्यात्मादि बिषयाणीति ॥।१। 
-- -अर्रस्=~ 

इति शीक्षावत्ट्या द्‌ रामोऽयसवाकःः ॥ २० ॥ 
< 


एकाद अर्वाक 


वेदाध्ययनं अनन्तर चिप्यको जावार्यक्रा उपदेश्च 
त क ति भ ॐ 
वेद मन्‌च्येव्येवमादि करतंच्य- ब्र्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्वं ॒॑चश्रोत 
व भ्‌ ॥ ॥ न > ४५९ अ 

प्रागनह्मविक्ञानात्‌ तापदल्ारम्भमः भ्रा ४ त ० ५ 

णिः अनिन क वाहिय--इसीटिप्रे 'वेदम- 
॥ {स्यामि | त नूच्य इत्यादि श्रुतिसे उनकी 
स भात कर्ततन्यताके उपदेश्चका आरम्भ किया 
कमाणीच्येवमर्थः । अनुज्लामनश्रुनेः जाता है, कोवि; [ 'जयुशाम्ति 
पुरुषमंस्काराध॑त्यान्‌ । म॑म्द्ृतस्य णस | ज अनुरासन-श्रुति है बह 


| पुरुषकरे स॑स्कारके स्यि है, क्यो 
हि विश्चुद्रसचसयात्मज्ञानमन्- १ निने 
क । परप सस्कारयुक्त आर विद्युद्धचित्त 
हन्ति विद्ययागृतमर्नुने"' (मनु° | प्रत्त हौ जाता हौ । इस सम्बन्धे 
४ "र '“तपसे पाप गो 
१२ । १०९ ) इति स्पतिः । | पापका नादा करता है ओर 
५ | ज्ञानसे अमरत्व लाम करता है" एेसी 
वक्ष्यति च “तपसा ब्म विजि- | स्प्ृति है । आगे ठेसा कहो भीक 
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्ञासस्व'' ( तै ० ३। २।५) | ““तपसे नहमको जाननेकी इच्छा करः' 
इ ^ + ~ | अतः ज्ञानकी उत्पततिक्रे लि कर्म 
इति । अती विधात्पत्यथमनुष्टै- कने चाहिये । "गल्दा, ।समे 
यानि कमणि । अनुशास्तीत्यनु- अनुरासनः-एेसा शब्द ॒होनेके 


कारण उ । 
शासनशन्दादनुशासनातिक्रमे | ?^1 उत अछरासनका अति 


_ क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 

हि दोषोत्पत्तिः ।  होमी | 
परागुपन्यास्ता्च कर्मणाम्‌ | कमक उपन्यास पहले किया 
केवलनक्षविदारम्भा्च = पूर्वं जानिके कारण भौ [ चट निश्चय 
होता है कि येकर्म वि्याकी उत्पत्ति 
कमंण्ुयन्यस्तानि । उदितायां के ल्यि ह ] । करका उपन्यास 
च बक्षवि्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्टां | केवट भु  . त 
_ = ~ आरम्भ करनंसे पूवं ही करिया 
तैर १1. गया हौ । तब्रह्मवि्याका उदय 
न विभेति इत्चन" (त° उ° होनेपर ता “अमय प्रतिष्ठाका प्राप्त 
२।९। १) “किमहं साधुनाक्ष- कर टता" ''क्िसीसे भी भय 
| नहीं मानता" “मने कौन-सा ज्ुभ- 
रवम्‌!” (त० उ० २।५। १) | कर्मनी ङ्गिया" इत्यादि वाक्योदारा 
इत्येवमादिना कम॑नष्किन्वन्यं | कमकि। निषकिश्चनता ही दिखला्येमे । 
दर्शयिष्यति; इत्यतोऽगम्यते इसे विदित होता हं कि कमं पूः 
` | स्चित पापक क्षयके दारा ज्ञानक 
ूर्वोपचितदुरितक्षयद्रारेण | प्रात्तकि हा ल्म ह । (अविद 
विदयोत्पत्यथानि कमाणीति । | (कर्म) से मत्युं (अधर्म) को 
मन्रवरणाद्च-“अवि्या मृतुं पार करके विचा ( उपासना ) से 
` अमर्व खाभ करता है" इस मन्त्र- 
तीत्वा विद्ययामृतमदनुते" | वर्णसे भो यही बात प्रमाणित होती 


(६० उ० ११) इति । ऋता- | ह । अतः पहर (नवम अनुवाक.) 
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दीनां पूर्व्ोपदेल आनर्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश्च किया है वह 
` उनकै आनर्थक्यकी निशत्तिके किये 


परिहारार्थः । इह तु ॒ज्ञानोत्पस्य- टै । तथा व्हा ज्ञानकी उत्पत्तिके 
हेतु होनेसे उनकी कर्तन्यताका 


थत्वात्करतेन्यतानियमार्थः । नियम कनके स्मि है । 
बेदमनूच्याचयोऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं बद्‌ | 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचायाय प्रियं घन- 
माहूुत्य पजातन्तुं माव्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितन्यम्‌ । 
धर्मान्न पमदितव्यम्‌। कुरालान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न 
प्रमदितव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनारभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ 
देवपितरकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो 
मव । पितृदेवो भव । आचायेदेबो भव । अतिथिदेवो भव । 
यान्यनवदयानि कमणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि | 
यान्यस्माक सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥ २॥ 
नो इतराणि । य के चास्मच्छरंया^सो ब्राह्मणाः । 
तेषां त्वयासनेन म्रश्रसितव्यम्‌ । श्रदया देयम्‌ | 
अश्रदयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कम॑विचिकित्सावा 
ब्ततविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥३॥ 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमिनः । युक्त आयुक्ताः । 
अलुक्षा धमेकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा 
तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः 
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संमर्चिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धमंकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेराः। 
एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ ! एतदयुशासनम्‌ । एव- 

मुपासितम्यम्‌ । एवस चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्यं रिष्यको उपदेश देता है-- 
सव्य बोर । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर आचार्यके 
ल्यि अभीष्ट धन खाकर [ उसकी आ्ञासे सखोपस्रह कर ओर ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर । सत्यसे प्रमाद नही करना चाहिये । धमम॑से 
प्रमाद नद्य करना चाहिये । कुराल ८ आत्मरक्षामे उपयोगी ) कर्मसे 
प्रमाद नदी करना चाहिये । पेयं देनेवाडे माङ्गलिक कर्मासि प्रमाद 
नही करना चाहिये । स्वाध्याय ओर्‌ ॒प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ २॥ देवकार्य ओर पितुका्योसे प्रमाद नदीं करना चाहिये | 
तू मानदेव ( माना हय जिमकादेवरहैण्सा ) हो, पितृदेव हो, आचाय 
देव हयो ओर अनिथिदेत्र हा । जौ अनिन्य कमह उन्हीका सेवन करना 
चादिये--दृसगेंका नष । हमारे ( हम गुरुजनोके ) जो ज्युभ आचरण 
हैः तुञ्ञे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 
नहीं । जो कोई [ आचार्यादि धर्मासि युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षाभी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनक्रा आसनादिके दारा नुञ्ञे आश्रासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापू्वक देना चाहिये । अश्रद्धापुवैक नद्ध देना चाहिये । 
अपने रेश्वयके अनुसार देना चाहिये । छनापूर्वक देना चाहिये ! भय मानते 
इए देना चाहिये । संवित्‌-- मैत्री आदि काके निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुञ्चे कम॑ या आचारके विषयमे कोई सन्दष्ट उपस्थितदह्ो॥ ३॥ 
तो ब्रहम जो विचारशील, कर्ममे नियुक्त, आयुक्त ८ स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 
अरूक्ष ( सरलमति ) एवं भमामिलाषौ ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्गमे वे जैसा 
व्यवहार करं वेसा हीत्‌ भीकर | इसी प्रकार जिनपर संशायथुक्त दोष 
आरोपित किये गये हँ; उनके विषयमे, वर्ह जो विनचारशीर) कर्मे 
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निथुक्त अथवा आयुक्त ८ दृसरोसे प्रेरित न होकर सतः कर्मे परायण ), 
सरख्हदय ओर धर्मामिराषी ब्राह्मण हय, वे जैसा व्यवहार करंतू भी वैसा 
ही कर । यह आदेरा--विधि है, यद उपदेश है, यह वेदका रहस्य है ओौर 
[ ईरकी ] आज्ञा है । इसी म्रकार तुचे उपासना करनी चाहिये--एेसा 


ही आचरण करना चाहिये ॥ ४॥ 
वेदमन्‌च्याध्याप्याचार्योऽन्ते- 


अधातवद्य वासिनं श्िष्यमनु- 
कन्ेन्यनिरूपणम्‌ शास्ति ग्रन्थग्रहणा- 


दनु पशाच्छास्ति तदथं प्राहथती- ` 


व्यर्थः । अतोऽवगस्यतेऽधीतवेदस्य 


धमंजिज्ञामामक्स्वा गुरुकान्‌ 


समावतितव्यमिति । 


कर्माणि चारभेन्‌" इति स्मृते । 


कथमनुणास्तात्याद--- 


सत्थं बद यथाप्रमाणाधगतं | 


- --- ---- --*+~- 


वेदका अध्ययन करानेके 
अनन्तर आचार्यं अन्तेवासी-शिष्य- 


को उपदेरा करता दै; अथात्‌ म्नन्थ- 
 म्रहणके प्रश्चात अयशासन करता 


-उसका अथं ग्रहण कराता है | 
इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको बिना 
ध्रम॑जिज्ञासा किये गुरुकुलसे समा- 


वर्तन ( अपमे घरकी आर प्रत्या 


६ ` गमन ) नहीं करना 
चुद्न्वा 


चाहिये | 
““कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
उनके अनुषानका आरम्म करे'" इस 
स्मृतिसे भी यद्व सिद्ध होता है ।. 
किस प्रक्रार उपदेङशाकरनादहं सां 


` वनलन्छान 
मत्य बोर अथात जा कहमे- 

|| „= | म गक # 

| याय बातं प्रमाणम जी जानी 


। | 
वक्तव्यं तद्वद्‌ । तद्वद्धमं चर । | 





# 


वम इत्यदण्याना सामान्यवरचन | 





सत्यादि विशेषनिरदेशात्‌ । खा- 


गयी हा उसे उसी प्रकार कह । 
इसी प्रकार धमंका अचरण कर | 
घम! यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
कर्मोका सामान्यश्परसे वाचक है, 
क्योंकि सत्यादि विशेष धर्मोकातो 
निदेश कर ही द्विया है | स्वाध्याय 
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ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रसादं | अथात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 

आचार्यके ल्यि प्रिय-उनका अभीष्ट 
| घन खाकर ओर त्रिद्यादानसे उण 
प्रियमिष्टं धनमाहर्थनीय दक्वा | होनेके लि उन्हं देकर आचायैके 
| | आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप सखीसे 

विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 

चानुज्ञातोऽनुरूपान्दप्ानाहूत्य | क्रमका छेदन न कर । अथात्‌ 
प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
चाहिये । ताप्यं यह है कि यदि 

च्छेरसीः | प्रजाघन्ततेविच्छित्तिने | पुत्र उत्प न हो तो मी पुत्र-काम्या 
~ | ( पुत्रेष्टिं ) आदि कर्माद्रारा उसकी 

<न | उत्पतिके व्यि यन्न॒ करना ही 
पत्रकाम्यादिकमणा तदुत्पत्तौ | चाहिये । [ नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
प्रजन ओर प्रजाति-तीनोहीका 
निर्देश किया गया है; उसकी 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिदश्- सामर्थ्यसे यद्धी बात सिद्ध होती है; 
| अन्यथा वहां केव ्रजन' इस 


¢ ल 
सामथ्यात्‌ । अन्य शे- श 
1 ^ ॥ व | एक दही प्ाघनका निदेश किया 
त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ | (अत 


सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो | स्यसे प्रमाद नदीं करना 


न कर्तव्यः । सत्थाच्च प्रमदनम- | चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिप्राय 
। ११ | है असत्यका प्रसंग, यह ग्रमाद शब्द- 


तृतप्रपङ्गः,प्रमादशब्द सामर्थ्यात्‌। | के सामर्यसे बोधित द्योता है । तात्पर्य 


| यह है कि कभी भूकर भी असत्य- 


विस्मृत्याप्यनृतं न वक्तव्य | माषण नहं करना चाहिये; यदि 
| एेसा ताप्यं न होता तो, य्य 


6 ॥ 
मित्यथः । अन्यथासत्यवदन- केषर असत्यभाष्णका निषेध ही 


प्रतिषेध एव खात्‌ । धर्मान्न । किया जाता । धर्मसे प्रमाद नही 
तै० उ० १०-- । 


मा काषीः । आचार्यायाचार्याथं 
विद्यानिष्क्रयाथेम्‌ः आचार्येण 
प्रजातन्तुं प्रजासन्तानं मा व्यव- 
कतंग्या । अनुत्पयमानेऽपि 


यतः कर्तव्य इत्यमिग्रायः । 


, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ ब्टी १ 
नया म व व काः डः विकाम डि मयि क थ 
प्रमदितव्यम्‌ । धरमेशब्दस्यालुषटे- , करना चाहिये । ‹ धर्म" राब्द्‌ अनुेय 
यविषयत्वादनचुष्ठानं प्रमादः स कमंविरोषका वाचक होनेसे उसका 

कर्तः अन्तर अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; 

व्यः । अनुष्टतस्य एव 
४ 6 _~ क व सो नदीं करना चाहिये । अथात्‌ 
धमे इति यावत्‌ । एवं कशला- 


९५ „ | धर्मका अनुष्ठान करनं ही चाहिये। 
दात्मरक्षाथोत्कमेणो न प्रमदि- | इसी प्रकार कुराठ-आत्मरकषामे 
तव्यम्‌ । भूतिरविंभूतिसतस्यै भूतय | उपयोगी करमो प्रमाद न करे ।^भूति' 
भूत्यथान्मङ्गलयुक्तात्कमेणो न | वैमवको कहते है, उस वैभवके चयि 
प्रमदितन्यम्‌ | स्वाध्यायप्रवच- | होनेवाले मगखयुक्त कर्मोसि प्रमाद्‌ 
नाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्या- | न करे । खाध्याय ओर प्रवचनसे 
त ति (9 करे । खाध्याय अध्ययन । है 
, र _ | ओर्‌ प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे 
स । ते हि| प्रमादन करे अर्थात्‌ उनका नियम 
नियमेन कतेव्ये इत्यथः ।॥१॥ । से आचरण करता रहे ॥ १ ॥ इसी 
तथा देवपित्रकायाभ्यां न प्रकार देवकार्य ओर पितृकार्यसि भी 
प्रमदितव्यम्‌ । दैवपिव्ये कर्मणी | पमाद न करे, अयात्‌ देवता ओर 
ध । पितृस्तम्बन्धी कमं अव्य करने 
५ | चाहिये | 











मातृदेवो माता देवो यस्यस | मातृदेव-माता है देव जिसका 
त्वं मात्रदेवो भव स्याः | एवं | वह तु मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पित्रदेव आचार्यदेषो भव । ` पितेव हयः जाचायंदेव हयो, [अतियि- 
ठ +  देवहयो | [ इनका अर्धं समञ्लना 
त भ्त क  , चाहिये ] । तात्प यहहैकियें 
यान्याप चान्यान्यनवद्यान्यान- | सव॒ देवतके समान उपाप्तना 


न्दितानि शिष्टाचाररक्षणानि  करनेयोण्य है । इसके सिवा जर 


मणि तामि सेषरितव्यारि भी जो अनवच-अनिन्य यानी 
श्व कान सवतव्यान | रिष्टाचाररूप कर्म है तेरे लि वे ही 


कतंव्यानि त्वया । नो न कर्व-। सेवनीय यानी कर्सव्य हं । अन्य 


| 


अयु १९ † . शशाङ्कस्भाष्या्ं ७९५ 
0 व 5 1 4, 1 १ का 1 ` < ५. त्‌ "१ । र ९ 4. ८ ५. 
व्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट- | निन्दायुक्त कर्म-मटे ही.वे रिष्ट 
पुरुषोके किये इए ॒हो-त॒श्े नदीं 
करने चाहिये । हम आचा्थखोगोंके 
याणां सुचरितानि शोभनचरि- | भी जो सुचरित- द्भ चरित अर्थात्‌ 
राखसे अविरुद्ध कमह उन्हीकी 
तुञ्चे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट 
त्वयोपाखान्यद्षार्थान्यलु्ेया- | फलके च्मि उन्दीका अनुष्ठान करना 
_ „ „ ^ _ चाहिये अर्थात्‌ तेरे ल्ि वेदी 
नि, नियमेन कतंव्यानीति या- | नियमे कर्य है ॥ २ ॥-दूसरे 
यत्‌ || २॥ नो इतराणि विपरो- नही) अथात्‌ उनसे विपरीतं कमं 
भचार्यके किये हए मी कर्तव्य 
| 

| 


कृतान्यपि । यान्यस्माकमाचा- 


तान्याम्रायाद्यषिरुद्रानि तान्येव 


स क 
तान्याचायंडृतान्यपि । नहं ह । 
जो कोई भी आचार्य आदि धमेककि 
| विरि हिँ ध ¶ रे -- 

त्वादिधर्मरस्मदस्मत्तः श्रेयांसः | ^? ^ । चच = अधात्‌ त त 
। बड़े हैँ तथावेब्राह्मण मी दै-क्षत्रिय 
ग्रशस्यतरास्तं च ब्राह्मणां न | आदि नहीं है, उनका आसनादिके 
षत्रियाद यस्तेषामासनेनासनदा- द्वारा अथा्‌ उन्हे आसनादि देकर 
तुञ्चे प्रश्चास-प्रश्चासका अथं है 


नादना त्वया प्रधसितव्यम्‌ | आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 


प्रधसनं प्रासः श्रमापनयः । | चा्िये । तात्य यह है कि तुस 
छ तात तकन उनका श्रम निदत्त करना चाहिये। 
पां भमस्त्वयापनेतव्य इत्यथंः। | तथा किसी गोष्ठी ( समा ) के षि 


तेषां चासने गोष्ठीनिमित्ते सञ्च- | उन्दं उचासन प्राप्त होनेपर तुस 
दिते तेष न परधमितवयं ्शा- | रथात वीषनिम्धास भी नही 
५ ~ छोडना चाहिये; तुक्च केव उनके 


० ¢ क (4 
साजप न कतन्यः कंवल तदुक्त- | कथनका सार प्रहण करनेवाडा 
सारग्राहिणा मवितव्यमर्‌ | होना चाहिये । 


ये के च विशेषिता आचाय- 


७द 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वद्धी ? 


रा वा रा 1 री 


किं च यक्किचिदेयं तच्छ्रद्र- | 
यैव दातव्यम्‌ । अभद्धया अदेय न | 
दातव्यम्‌ । भिया विभूत्या देय 
दातग्यम्‌ । दहिया ठया च 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ । 
संविदा च मेच्यादिकार्येण 
देयम्‌ । 

अथेवं वतेमानख यदि कदा- 
चित्ते तव श्रोते स्मतं घा कमणि 
वृत्ते वाचाररक्षणे विचिकित्सा 
संशयः स्यात्‌ २ ये तत्र तस्मिन्‌ 
देशे कारे वा बाहणास्तत्र कमां 
दा युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कर्तव्यः । संम्िनो विचार ¦ 
क्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कमणि 
तते वा । आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः । | 


| 


| 


अक्षा अरूक्षा अक्ररमतयः। 
धर्मकामा अद््टाथिनोऽकापहता 
इत्येतत्‌, स्युरभवेयुः । ते यथा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तस्मिन्क- 


इसके सिवा, तुक्च जो कुछ दान 
करना ह्यो बह श्रद्धासे ही देना 
हये, अश्रद्धासे नही । श्री 
अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देना 
चाहिये, दही-ख्जापूर्वक देना 
चाहिये, भी-भय मानते इए 
देना चाहिये तथा संविद्‌ यानी 
मैत्री आदि कारके निमित्तसे देना 
चष्टिये । 


फिर इस प्रकार बर्तते हए तुञ्चे 
यदि किसी समय किसी श्रौत या 
स्माच॑कर्म अथवा आचरणरूप 
वृत्त ( व्यवहार ) मे संदाय उपस्थित 
हयो ॥३॥ तो वहां उस देर 
या कालम जो ब्राह्मण नियुक्त 
हो-इस प्रकार तत्रः इस पदका 
यु इस व्यवधानयुक्तं पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ ओर जो 
समरा-विचारक्षम, युक्त -कमे 
अथवा आचरणमे पूण॑तया तत्पर, 
आयुक्त- किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
रोनेवाठे [ अथात्‌ स्वेच्छासे प्रवृत्त ], 
अद्टुक्ष-अषक्ष अथात्‌ अक्ररमति 
( सरटचित्त ) ओर धमेकामी- 
अद्शफरुकी इच्छावञे अथात्‌ 
कामनावक विवेकदून्य नही, वे 
ब्राह्मण उस कमे या आचरणे जिस 


अञु०.११ | श्ाङ्करभाष्याथं 9.9 
र = ^ का = ~ =. ^. ५. = ५ 4 5 4 
मेणि पत्ते वा बर्तरेस्तथा त्वमपि | प्रकार बर्ताब करं उसी प्रकार त्च 


तथाः । ॥ भी बतीव करना चाहिये । इसी 
तथाः । अथाम्यास्यतेषु, | प्रकार अभ्याख्यात  श्रति- 


अभ्याख्याता अभ्यक्ता दोपेण  अम्यार्यात-अम्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
सि 1 र | पर कोई संराययुक्त दोष आरोपित 
देद्यमानेन संयोजिताः केन- | 8 -# 
चित्तेषु च यथोक्तं सर्भयुपन- पदर % तत ह्यादिसे कहा गया 

है उसी सब व्यवह्यरक। प्रयोग 
यद्ये तत्रेत्यादि । करना चाहिये । 


एष अदेश्लो पिधिः । एष | यह आदेश अथात्‌ विधि है, 
& ह ५६ यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
खु ‡ स्थः त्रादा- 

पदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी ह, य बेदोपनिषद्‌-येदका रहय 
नाम्‌ । एषा पेदोपनिषद्ेद्रहस्यं | यानी वेदार्थ है । यही अनुासन 
वेदार्थं इय यानी ईखरका वाक्य है । अथवा 
वेदथ इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- आदेशवास्य विधि ह-रेसा पहले 


सनमीश्वरवचनम्‌ । आदेन्न- का जा चुका है ईसल्यि यह्‌ 
विधे .. , सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों | का 
वाक्यस्य विधेरुक्ततवात्सर्ेषां वा अनुशासन है । क्योकि रेता 


प्रमाणभूतानामनुत्ासनमेतत्‌ । हे इसख्यि पहटे जो जु 
कहा गया दहै वह सब इसी 


यस्मादेवं तस्मदेवं यथोक्तं सवे- प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
४ ~ रस प्रकार ही इसकी उपासना 
युपासतव्य कतेन्यम्‌ । एवय करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
चैतदुपासयगुपास्यमेव चैतन्नालुषा- | द, अपास्य नही है इस प्रकार 
। यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 


स्थमित्यादराथं पुनर्वचनम्‌ ॥४।। व्यि दै ॥ ४ ॥ 


छित दे/ तोम, द", ।५०७१०० ००० 


७८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वही १ 


व "पा धा" 
मोक्ष-पसाधनकी ममपि 


अत्रेतचचिन्त्यते विध्ाकर्मणो- अब विद्या ओर कम॑का विवेक 


विविकार्थं कि कम- | | अर्थात्‌ इन दोनोंका फक मिनन- 
मोक्षकारण- एव देवतेस्कः मिन है-इसका निश्चय 1 व 


मीमांसायां खयि यह विचार किया जाताहै 


चले विकस्पाः प्र भय उत ति | कि( १) क्या परम श्रेयकौ प्रा्ि 
दयासव्यपेश्ेभ्य अआहोस्विद्धिया- | केवर कर्मसे होती है, ( २ ) अथवा 

निचयाकी अपेक्षायुक्त कमसे, ( ३ ) 
कमंम्यां संहताभ्यां विचाया वा | किंवा परस्पर मिटे हृए विद्या ओर 
कमपिक्षाया उत केवलाया एव कमं दोनोंसे, ८ 9 ) अथवा कम॑की 
ह अपेक्षा रखनेवाखी विद्यास, ( ५ ) 
विद्याया इति ! | या केवल विद्यासे ह्वी 


तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः | उनम [ पहला पक्ष यह है कि | 
स्यात्‌ । समस्तवे केवर कर्मासि ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
हो सकती है, क्योकि "द्विजातिको 
रहस्यके सहित सम्पूणं वेदका ज्ञान 
धकारात्‌ । “वेदः कत्स्रोऽधि- | प्राप्त करना चा्विये"” रेसी स्पृति 
गन्तव्यः सरहस्या द्वजन्मना'  होनेसे सम्पूणं वेदका ज्ञान रखने- 
इति स्मरणात्‌ । अधिगमश्च । वल्को ह्वी कर्मका अधिकार है, ओर 
क कः" । वैदका ज्ञान उपनिषदूके अर्थभूत 
सदपानपदथनात्मज्ञानादिना । | मसङ्गानादिके सहित ही हयो 


“शिदधान्यजते” “विद्धान्याज- | सकता है । “िद्रान्‌ यज्ञ॒ करता 

^ | है" 'वविद्रान्‌ यज्ञ कराता है 

!› जति ध 

यातः" इति च विदुष एव कर्म | इत्यादि वाक्योते सक विद्रान्‌का ही 

प्यधिकारः प्रददर्यते सर्वत्र कममे अधिकार दिखल या गया 
है; तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 


“क्ञात्वा चानुष्ठानम्‌" इति च । | करे एेसा भी कहा हे ! को$-को 


कमणां मोक्ष 


साधनत्वनिर।सः दयज्ञानवत कमा 


अभु ११ ] साङ्धस्णाष्याथं ७९२ 
ठ < = < १. 
त्रश वेदः कर्मं इति हि पेता भी मानते है कि सम्पूर्ण वेद 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमेम्यशवेत्परं | कमके ही च्य है, ओर यदि कर्मोसि 
परेयो नावाप्यते वेदोऽनथेकः | ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हृतो 

सात्‌ । वेद्‌ भी व्यथंही दहो जायगा । 


न; नित्यत्वान्मोक्षसख, नित्यो सिद्ान्ती-रेसा कहना टीक 

वि न्दी, क्योकि मोक्षका नित्य है- 
ड । काय 

दि मोक्ष इष्यते + मोक्ष नित्य ही माना गया है | ओर 

स्यानित्यं प्रसिद्धं रोके। जो वस्त॒ कर्मका कार्थ है उसकी 

अनित्यता छोकमे प्रसिद्ध है । यदि 


कमभ्यथरेच्छेयो नित्यं स्यात्तचचा- ¦ अन्यता लोकः ध 
। नित्य श्रेय कर्मोसि होता है रेसा 


निष्टम्‌ । “तद्यथेह कमेचितो मानें तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
रोकः क्षीयते ( छा० उ० ८ । ` “"जिप्त प्रकार यह कर्मोपार्चित खोक 
 क्षीणहोता है [ उसी प्रकार पुण्यार्बित 
 पररोक भीक्षीणद्ये जाता है] 
शरतिविरोधात्‌ । इस न्याययुक्ता श्रतिसे विरो है । 


६ ) इतिन्यायानुगृहीत- 


काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा- वं ०-काम्य ओर प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारन्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हयो जानेसे 
क्षयानित्यानुष्ठानाचच ततप्रत्यवा- ¦ तथा निव्य करमो अनुष्ठानके कारण 
 प्रत्यवायकी उप्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
 ज्ञानकी अपेक्वासे रहित ही है-यदि 
इति चेत्‌ ?  एेसा मने तो? 


दारब्धस्य च कम॑ण उपभोगेन ` 
यानुत्यततज्ञाननिरपेक्ष एव ` मोक 


तच्च न; रोषकरमसंभवात्तन्नि- िदान्ती-रेसी बात भी नहीं 

है; शेष ( सश्चित) कमेक्ति रह 

जानेसे उनके कारण अन्य शारीरकी 

मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राभो- | उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 


८@ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वद्धी १ 


द क नड क डित च > 


तीति प्रत्युक्तम्‌ । कमेशेषस्य च 
नित्यालुष्ठानेनाविरोधात्धयासुप- 
पत्तिरिति च | 

यदुक्तं समस्तवेदाथंन्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तच नः 
श्रतज्ञान्यतिरेकादुपाष्ननख । 


(न) ¢ 


भरतज्ञानमत्रेण दहि कर्मण्यधि- 
क्रियते नोपाद्नामपेक्षते । उपा- 
सनं च श्रतज्ञानादर्थान्तरं वि 
धीयते । मोक्षफरमथान्तर्रसिद्ध 
च खात्‌ । श्रोतव्यः इत्युक्त्वा 
तद्ववतिरेकेण मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितन्यः इति यलान्तरवि- 
धानात्‌ । मनननिदिभ्यासनयोश 
प्रसिद्धं भवणज्ञानादरथान्तरत्वम्‌ । 

एवं तर्हि विचासव्यपक्ेभ्य 
क्ञानकमेसमुच- कमम्यःस्मान्मोहः | 
यस्य मोक्षसाध- वद्यस्रहतना च 
नलनिरासः कर्मणां  मवेत्कारया- 


हम इसका पह ही खण्डन कर 
चुके है; तथा नित्यकमेकि अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्माका विरोधन होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नदीं है | 

ओर यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थको जाननेवाञेको ही 
कर्म॑का अधिकार होनेके कारण 
[ केवर कर्मसे ही नि श्रेयसकी प्रापि 
हो सक्ती है ] सो मी ठीक नदी, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ८ गुर- 
कुमे किये इए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
ही कर्मका अधिकारो हो जाता है, 
इसके लिये वह उपास्तनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन वस्तु द्वी नतलछायी गयी है | 
वृह उपासना मोक्षषूप फड्वारी 
ओर अथान्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योकि श्रोतव्यः रएेसा कहकर 
| मनन ओर निदिष्यासनके ल्यि ] 
(मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः'-इस 
प्रकार प्रथक्‌ यल्लान्तरका विधान 
किया है | ठोकमें भीं श्रवणज्ञानसे 
मनन ओर निदिष्यासनका अर्थान्त- 
रत्व प्रसिद्ध ही है । 

पूवं ०-इस प्रकार तब तो विदा- 
की अपेक्षासे युक्त कमेद्विरा दी 
मोक्ष हो सकता है । जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते है उनमें कार्यान्तरके 


अश्रु १९ | शाङ्करभाष्या्थ ८१ 
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न्तरारम्भसामर्थ्यम्‌ । यथा खतो , आरम्भका साम्यं हो सकता है, 


भरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- | निस प्रकार कि खयं मरण ओर 
= ^ | रादि कार्योके आरम्भमे समथं 
मपि विषदध्यादीनां मन्व्रशक- | होनेपर भी बिष एवं दधि आदिमे 
रादिसंयुक्तानां कार्थान्तरारम्म- मन्त्र ओर शाकरादिसे युक्त होनेपर 
सामर्थ्यम्‌, एवं विद्यासदितैः | कामानतरके आरम्मका सामथ्यं हो 
गि _ जाता है, इसी प्रकार वि्यासहित 
कमभिक्षि आरभ्यत इति चेत्‌ ! ` कमेसि मोक्षका आरम्म हो सकता 
है--यदि पसा मानेंतो? 

न; आरभ्यस्यानित्यत्वादि-। सिान्ती--नही, जौ वस्तु 
| आरम्भ होनेवारी होती है वह 
` अनित्य हज करती है-इस प्रकार इस 
| पक्षका दोष बतखाया जा चुका है | 

वचनादारभ्योऽपि नित्य ्व०-विन्तु [नन स पुनरा- 

` वततेः इष्यादि ] वनसे तो आरम्भ 
एवेति चेत्‌ ?  होनेषाला मोक्षभी नित्य ही होता है? 


युक्तो दोषः । 


न; ज्ञापकत्वादचनसखय ।| सिद्धान्ती-नद्ही, क्योकि वचन 

| तो केवल ज्ञापक है; यथार्थं अर्थको 

वचनं नाम॒ यथाभूतस्याथेस्य । बतखानेवाटेका हौ नाम "वचनः है | 

, ५, _ वह किसी अत्रिधयमान पदार्धको 

ज्ञापक नाविद्यमानस्य कते । न | उत्पन करनेवाला नदीं होता| 

सैकड़ों वचन होनेप्रर भी नित्य 

वस्तुका आरम्भ नर्द किया जा 

आरब्धं वाविना्ि भवेत्‌ | | सकता ओर न आरम्भ होनेवाटी वस्तु 

अविनारौ दही हो सकत हे | इससे 

समुचित विद्या ओर कर्मके मोक्षारम्भ- 

५५ प्रत्युक्तम्‌ ।  । कलका प्रतिषेध कर्‌ दिया गया । , 
०८०११ 


हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत | 


एतेन पिन्याकमणोः संहत- 


८२ . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बहली १ 
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विद्याकर्मणी मोधप्रतिबन्ध- | विधा ओर कर्म ये दोनो मोक्षके 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने- 
वाठे है [ मोक्षके खरूपको उत्पल 
करनेवरे नही है; अतः जिस 
फ़लान्तरदीनात्‌ । उत्पत्तिसं- | प्रकार ्रध्वंसामाव कृतक होनेपर 
मी नित्य है उसी प्रकार उन म्रति- 

स्कारविशाराघ्रयो हि फएरं बन्धोंकी निवृत्ति मी नित्य द्वी होगी | 
-यदि एसा कष्टो तो यह कथन 

क्णो दृस्यते । उत्पस्यादिफर- ठीक नही, क्योकि कर्मोका तो 
अन्य ही फर देखा गया है । उत्पत्ति, 

विपरीतश्च मोक्षः । संस्कार, विकार. ओर आप्ति-ये 
कर्मके फर देखे गये है । किन्तु 

मोक्ष उत्पत्ति आदि फ़क्से विपरीत है । 

गतिश्तेराप्य इति चेत्‌ । र्व ०-गतिप्रतिपादिका श्रुतियो- 


प 


“ध्रयेदरारेण'? ^तयोध्वेमायन्‌ ॥ क ६ 3 ४५ 
` , । है-“'सूयद्रारसे, “उस सुम्ना 

कृ० उ०२।३२३। १६) इत्ये श्व 
( स ) ह नाडीद्राया ऊष्वैखोकोका जानेवाला ` 
9, ` त्राव्या साद्व | आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
इति चेत्‌ । | जाना जता दै कि मोक्षि प्राप्य हे। 
न; सवेगतत्वाहन्तमिधा-  तिजान्ती-पेसी बात नीह, 
क्योंकि त्रह्म सवगत, गमन करने- 


५ _ _ ` त्रासे अभिन ओर्‌ आकाशादि- 
वेगत बहम । ब्रह्माव्यातारक्ताध का भी कारण हनेसे सर्वगत 


हेत॒निवतैके इति चेत्‌ न कमेणः 


नन्यत्वादाकाक्नादिकारणत्वान्स- 


सवे विज्नानात्मानः । अतो ना- | है तथा सम्पूर्णं विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
्यो भोकषः। गन्तुरन्यद्िभिन्ं अमिन हैः रंसठिथि मोच आन्य 

दं प्रति भवति | नहीं है । गमन करनेवाठेसे प्रथक्‌ 
देशं प्रति भवति . गन्तव्यम्‌ । न । अन्य देशमे हयी गमन करने योग्य डज 


हि येनैवाव्यतिरिक्तं यत्तत्तेनेव करता है । जो जिससे अभिन होता 
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गभ्यते। तदनन्यत्वभ्रसिद्धेशच | है उसीसे वह गन्तव्य नही होता । 

“तत्क्व तदेवानुप्राविशत्‌" ओर उसको अनन्यता तो “उसे 

क 9 रचकर वह उसीमं प्रविष्ट हो गया 

कीत ४ । ६, ` दन | “सम्पण ज्म केत्रहञ मी त्‌ सुञ्चको 
चापिमां विद्धि" (गीता १३।२) | 


ही जनः' इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
इत्येवमादिशरुतिस्मृतिशतेभ्यः।  स्पृतियसे सिद्ध होती है । 


गल्ेश्र्यादिशुतिविरोध इति पूर्व ०-[ रसा भाननेसे तो 1 
चेत्‌ । अथापि खादयचप्राप्यो , गति ओर रेरयका प्रतिपादन करमे- 
मोक्षस्तदा गतिशरुतीनां “स ¦ वारी श्रुतियोसे व्रिरोघ होगा-अच्छा) 
एकधा" (छा०उ०७।२६।२) | यदि मेोक्न अप्राप्य ही होतो मी 
स यदि पितृलोककामो मवति” | गतिशरुति तथा “वह एकरूप होता है" 
( छा०उ०८।२। १) श्रीः ^ "वह यदि पितृलखोककी इच्छावारा 
भिव यानवा" ( छा० 2० ८ । हत दै! "ह सी ओर यानन 


, \ साथ रमण करता है इत्यादि 
१२।२० इत्यादिशरतीनां च| श्रुतियोका व्याकोप ८ बाध) ह 


कोपः स्यादिति चेत्‌ । जायगा | 

न; कायन्रह्मविषयत्वात्ता- सिद्धान्ती-नर्ही, भ्योकिं वेतो 
साप्‌ । कारये हि जह्मणि स्त्या- | कार्थत्रहमसे सम्बन्ध रखनेवारी है । 
दयः स्युनं कारणे । ““एक्मेवा- | खी आदि नो कार्यं ब्रह्मे ह्यहो 
द्वितीयम्‌” ( छा° उ० ६।२। | सकती हँ, कारण ब्रह्मम नही; जैसा 

44 यत्परयति' ठ 

१) “यत्र॒ नान्यत्पश्यति" । कि ^" ही अदधितीय जह्य", “जहां 
(छा० उ० ७।२४। १)| त 
न | कोई ओर नदी देखता “तव 
तत्कंन के पयेत्‌" ^ ब्र ° उ० च 
२।४। १४, ४७।५। १५ ) किसके द्रारा किसे देखे" इत्यादि 
इत्यादिश्ुतिभ्यः |  श्रुतियोसे सिद्ध होता है । 
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विरोधाच्च विधाकमेणोः सथ इसके सिवा विद्या ओर कर्मका 
प्रविलीनक्नाी- | विरोध होनेके कारण भी उनका 
। समुचय नहीं हो सकता । जिसमे 
| कर्त-करण आदि कारकविङषोका 


चथानुपपत्तिः । 
दिकारकविदोषतक््वविषथा हि 
विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन | . क ॥ 

पूर्णतया ख्य होता है उस तत्को 


©. [न भ ० 
रः नीः ब ( ब्रह्मको ) विषय करनेवारी विद्या 
परमाथतः कतादिबिशेषवततच्छ- | अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे 
न्य चत्युमयथा द्रष्टुं शक्यते । विरुद है । एका ही वस्तु परमार्थतः 
अबर्यं न्यतरन्मिथ्या स्यात्‌ । कर्ता आदि विरोषमे युक्त ओर उस- 
अन्यतरस्य च॒ मिथ्यात्वग्रसङ्ख | मे रहित-ढोनों ह्वी प्रकारसे नहीं 
युक्तं यत्खाभाविकाज्ञानविषयस्य | देखी जा सकती 1 उनर्मसे पक 
रेतस्य मिथ्यात्वम्‌ | “यत्र हि । पक्ष अव्य मिथ्या होना चाहिये । 
दवेतमिव भवति" ( बर° उ० २। इस प्रकार किसी एकके मिभ्यात्वका 
४ । १४ ) “मृत्योः सं मृत्यु- | प्रसङ्ग उपसिल होनेपर जो खमाघ्र- 
माभोति" (क०उ०२।१। | से ही अक्ञानका प्रिषय ह उस 


@ © © छ | 1 ९, = त 
९१०; चरु उ 91 दरैतका ही मिथ्या हाना उचित है, 


^ थ न्यः ट ८ = > 
अथ यत्रान्यत्पश्यति जैसा कि ““जहँ द्रैतके समान होता 
~ म्‌"! ह 9 ~ ५ 

तः ( न उ० 1 | ९४ । ^ | है"? “धह मृद्युसे मृतयुको प्रात होता 

“अन्याऽसावन्याऽह मस्मि" ( व° | है" "ज अन्य देखता हे वह अल्प 

उ० १।9। १०) “उदरमन्तरं हैः “प्यह अन्य ह मैँअन्य छ" “नो 


कुरुते अथ तस्य भयं भवति" धोडा-ता भी अन्तर करता है उत्ते 


| 











> ~ | ४ £ सेकडो 
( त० उ० २।७। १ ) इत्यादि- | भय प्राप्त हाता हैः ' इत्यादि सेकडो 
श्ुतिश्चतेभ्यः । | श्रतियोसे प्रमाणित होता है । 


अञरु° १९ | दाङ्करभाप्यारथं र 
1 य ८ = अ +. = = र 


` सत्यत्वं चैकत्वस्य “एकधे- ¦ तथा “एक रूपसे ही देखन। 
बानुद्र्टम्यम्‌'' ( बर° ° ४ । | चाये" ^“एक ही अद्वितीय" यह 
४।२०) “(एकमेवाद्वितीयम्‌ | सब व्रह्म ही हैः ““यह्न सव आत्मा 
(छा० उ० ६।२।१) “ह्मः ही है” इप्यादि श्रुतियोसे एकःवकी 
वेदभसर्वेम्‌" (० उ० २।२। | सत्यता सिद्ध होती है । सम््रदान 
११) “आल्मेतरेद सवम्‌ | आदि कारकभेदके दिखायी न देने- 
( छा० उ० ७ | २५ | २) पर कम होना सम्भव भी नहीं है| 
इत्यादिश्ुतिभ्यः। न च संप्रदा- ,ज्ञानके प्रसङ्गमे मेददृष्िके अपवाद 
नादिकारकमेदाद्ने करमोपि- | तो सहसरं सुननेम अति है । अतः 
पद्यते । अन्यत्वदशेनापचादश्च विद्या ओर करमका विरोध ह; इस- 
विद्याविषये सदसः श्रयते । ल्म भमी उनका समुच्चय होना 
अतो विरोधो विधाकर्मणोः । असम्भव है । रेसी दशमे पूर्वमे 
अतश्च सथचचयानुपपत्तिः । तत्र तमने ज का भा कि परस्पर 
यदुक्तं संहताभ्यां विधाकमभ्यां मिटे इए निधा ओर कर्म दोनोते 
मोक्ष इति, अनुपपन्नं तत्‌। मोक्ष होत है' वह सिद्ध नहीं होता । 
विदिततवातकर्मणां श्रुतिवि- | धवं ०-करमे भी शरुतिविषित दै, 

। अतः एसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 


रोध इति चेत्‌ । यद्युपम्रय क्रा उपस्थित होता है । यदि सपादि- 
४ ९ + । श्रान्तिजनित घ टे 
दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं  _ ५ नेत ज्ञानक बाध्‌ करनेवाः 
| रज्जु दि विषयक ज्ञानके समान 

पिधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो- | कता आदि कारकविदोषका बाध 
| करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 

पमदंकरञ्ञ्वादि विषयविज्ञानव- | विधान किया जाता है तो कोई 
| | विषय न रहनेके कारण कर्मका 

त्राप्तः कमेविधिश्रुतीनां निर्विंष- | विधान करनेवारो श्रुतियोका उन 
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यत्वादिरोधः । विहितानि च | ( विचाका 


कर्माणि । स च विरोधो न 
युक्तः । प्रमाणत्वच्छरृतीनामिति 


चेत्‌ ! 
न; पूरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छरती- ` 


नाम्‌ । विद्योषदेश्चपरा तावच्छ्रतिः 
संसारात्पुरुषो मोक्षयितन्य इति 


संसारहेतोरविद्याया विद्यया 


विधान करनेवाली 
श्ुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
दै; ओर कमकिा विधान भी 


किया ह्ीगया है तथा समी श्रुतिर्योँ 
प्रमाणभूत दह इसल्यि पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि 


एसा कहं तो ? 


सिद्धान्ती- यह कथन ठीक नहीं, 


क्योकि श्रुति परम पुस्षार्थका 


उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैँ । श्रुति 


 ज्ञानका उपदेश करनेमे तत्पर है | 


उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 
दै, इसके ल्यि संस्ारकी हेतभूत 
अविद्याको विद्यके द्वारा निच्रत्ति 


करना आवद्यक है; अतः वृह 


निवृत्तिः कतेव्येति विदयाप्रका्- 


कत्वेन भ्रवरत्तेति न विरोधः । 
एवमपि कत्रादिकारकसइाव- 
प्रतिपादनपरं शास्रं वबिरुभ्यत 
एवेति चेत्‌ ? 
न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- 


त्वयुपादायोपात्तदुरितक्षयारथं 


कर्माणि विदघच्छास्नं अुयुक्षुणां 


` विद्याका प्रकारा करनेवाखी होक्छर 


प्रवृत्त इई है । इसचल्यि एेसा 
माननेसे कोई विरोध नदीं आता । 

पूवं ०--किन्तु एसा माननेपर भी 
तो कतादि कारककी सत्ताका ग्रति- 


` पादन करनेवारे शाख्जका तो उससे 


विरोध होता दही है 2 
सिद्धान्ती-रेसी बात नीं हैः 


` सभावतः ग्राप्त कारकोके अस्तित्वको 


सखीकार कर सच्ित पापोके क्षयके 
व्यि कर्मकरा विधान करनेवाख 
राञ्र सुसुष्चुजों ओर फर्की 


अनु ° ११ | शाङ्करभाष्यार्थं ८७ 
0 1 ~ 1 1 थ त 2 ~ ५ १ वा ५. च 
फलार्थिनां च फलसाधनं न ` इच्छावाखोंको [ उनके इष्ट ] फल्की 

प्राप्ति करनेका साधन है; वह 
प्रियते । उप- | कारकोका अस्तित्व सिद्ध करनेमे 


॥ विदो प्रवृत्त नहीं है । जिस पुरुषका 
चितदुरितप्रतिबन्धस्य हि विदो सञ्चित पापरूप प्रतिनन्ध विद्यमान 


त्पततिरनावकर्पते । तत्य च | रहता ड उसे ज्ञानक उद्यति न 
हो सकती; उसका क्षय ह्यो जानेपर 
विद्योत्पत्तिः स्थात्ततश्चाविद्यानि- दी ज्ञान होता है ओर तमी 
। अविद्याकी निवृत्ति होती ह तथा 
उसके अनन्तर दी ससारकी 
परमः | अत्यन्तिक उपरति होती ह । 
अपि चानात्मदिनो द्यना- इसके सिवा जो पुरुष अना्म- 
दर्शा है उसे ही अनात्मवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हयो सकती है 
कामनवाखा दही कमे करता 
ति कमणि । ततस्तत्फरोप- ¦ है ओर उससे उनका फर भोगनेके 
। लये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
जो आत्मैकवदर्शी है उसकी दृष्टिं 
विषयोका अभाव होनेके कारण उसे 
त्वदशिनो विषयाभावात्कामानु- उनकी कामना भी नद हो सकती । 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
खयि उसकी कामना भी असम्भव 
मानुत्पत्तो खात्मन्यवस्थानं मोक्ष | होनेके कारण उसे स्वासमस्वरूपमे 
स्थित होनाखूप मोक्ष सिद्ध ह्यी है | 
इत्यतोऽपि विद्यार्मणोविरोधः । ` इसच्यि मी ज्ञान जौर कर्मका विरोध 


कारकास्तिहोे 3 


वृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो 


ज्ञानादेव त त्मविषयः कामः । 
कैवल्यम्‌ कामयमानथं करो 


भोगाय शरीरादयुपादानलक्षणः 





संसारः । तदव्यतिरेकेणात्मेक- 


त्यत्िरात्मनि चानन्यत्वात्का- | 
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विरोधादेव च विद्या मोश्ं प्रति है जोर विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षके ग्रति केम॑की अपेक्षा नहीं 


न कर्माण्यपेक्षते । | | रखता । 


खात्मरमे तु पूर्वोपचित-| हँ, आत्मराममे पूर्वसच्चित 

विद्याहेतत् प्रतिबन्धकी -निच्त्ति 

प्रतिबन्धापनयद्वारेण विचाहेतुत्वं | 111 ध निडतिद्रारा 
नितव्यकम ज्ञानप्रा हेतु अवश्य 


्रतिपद्न्ते कमोणि नित्यानीति । ह्यते ह । इसील्यि इस प्रकरणमे 


अत॒ एवास्मिन्यकरण उपन्य- | कर्मोका उल्टेख किया गया है-यह 
ह , | हम पहर ही कह चुके है। इस 
रतानि कमाणीत्यवोचाम । एवं | व्रकार भी कर्मका विधान करनेवादी 


। 
चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्‌ श्ुतियोंका [ वि्ाविघायिनी श्रुतियो- 
अतः देवलाया एव॒ व्यायाः ® विरो नही ई | अतः य 
` सिद्ध हआ कि केवर विद्यासे ही 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ । ` | प्रमध्रेयकी प्रापि होती है । . 


एवं तद्याश्रमान्तरासुपयत्तिः । रव ०-यदि पेसी बात है तन 
गकार तो |  गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
कमनिामत्तत्वाद्िदयोत्पत्तः । गा- आश्रमोका होना भी उपपन्न नहीं 
है, क्योकि विचाकी उत्पत्ति तो 

हस्थ्ये च विहितानि कमाणी- | कमेके निमित्तसे होती है ओर कर्मो- 
। का विधान केषर गृहस्थके ह्वी खियि 

तयेकाश्नम्यमव । अतश यावञ्ञी- किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि दह्योती है। ओर इसय्यि 

वादिश्रुतयोऽनुकूरतराः | यावञ्जीवन अच्रिहोत्र करे इव्यादि 
 श्रुति्यां ओौर भी अनुकूल टहरती है । 

सिदान्ती-एेसी बात नहीं है, 
| क्यकि कमं तो अनेक दहै । केव 
। अग्निहोत्र आदि ह्ली कर्म नहीं है] 
ब्रह्मचयं, तप, सत्यभाषण, शम, 


तपः सत्यवदनं शमो दमोऽष्िंसे- । दम ओर अहिंसा आदि अन्य करम 


न; कमानेकत्वात्‌ । न द्य 
।नसाधकानि थिहोत्रादीन्येव क- 
कर्माणि मणि ¡ अह्मच्थं 
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त्येषमादीन्यपि कर्माणीतरा्रम- | मी इतर आश्रमे ल्य प्रसिद्ध ही 
पिदधाति क्ि्ो | है। वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
रिद्धानि विचयोत्यत्ता साधक- | व [हिसा आदि दोषेसे - 
तमान्यसंकीणंत्वादधिचन्ते ध्यान- | असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
धारणादिरक्षणानि च । बश््यति | उतपपतिमे सर्वोत्तम साषन है । अगे 
,, | (श्णु०२। ५ में) यह करेगे 
च-“तपसा ब विजिज्ञास । भी क्रि "'तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
( त° उ० ३ । २--५ ) इति । की इच्छा कर? । 
जन्मान्तरकतकमभ्यश्च प्राग-  जन्मान्तरमे क्रिये इए कर्मोसि तो 
चानप्रात्तौ पि गाहस्थ्याद्िद्यो- ` गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूवे भी 
ग रथयल त्पत्तिघंभवात्कर्मा- ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 
आनर्थक्यम्‌ त्वा गार्हस्थ्य | तथा गृहस्थाश्रमकी खीक्रति केवड 
प्तिपतेः कर्मसाभ्यायां च कमकि दहील्यिकी जाती है| 
_ | ५ , ,अत कम॑साध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
विद्याया सत्यां माहस्थ्यम्रति- जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
पत्तिरनथिकेव । भीव्पर्थहीहै। 
लोकाथत्वाचच पुत्रादीनाम्‌; : इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
५ , ~ ~ ` छोकोंकी प्राप्तिके स्यि दहै । पुत्रादि 
पुत्राद सान्यस्यश्राय लकः पित ` साधनोसे सिद्ध ॒होनेवाठे उन इह- 
ठ ¦ लोक, पितृखोक एवं देवरोक आदि- 
कका द्वक इत्यतेस्या व्या-. से जिसकी कामना निवर्त हो गयो 
वृत्तकामस नित्यभिद्धात्मलोक- है, नित्यसिद्ध अत्माका साक्षात्कार 
॥ । करनेवाठे एवं कर्मोमिं कोई प्रयोजन 
दानः कमाण प्रयाजनमपरयतः | न॒ देखनेवाठे उस ब्रह्मवेत्तायी 
वा ~  _ | वर्मोमिं कैसे प्रवृत्ति हो सकती 
4 1 व है £ जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 
गाहस्थ्यखखापं वद्यत्पत्ता विद्या- | कर च्यिादहैउसे भी, जव ज्ञानकी 
त° उ० १२ 


९० ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही ९ 
र < र < + कु =. ~ 
परिपाकाटिस्तय कर्मसु प्रयो- | प्राति होती है ओर ज्ञानके परिपाक- 
जनमयस्यतः कर्मभ्यो निवृत्ति- | से विषयामे ष ५ ४ तो, 
~= अरे कमपि अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
रव खात्‌ । "भविष्यन्वा भर | उनसेनिदृति ही होनी । इ विषयमे 
ऽहमस्मात्खानादस्मि" (श्र° उ° | ८“अरी नैत्रेयि ! अव त इस स्थानसे 
४।५। २ ) इत्येवमादिशुति- | संन्यास करना चाहता ट” इत्यादि 
रिङ्गदशनात्‌ । ्रतिखूप छग मी देखा जाता है । 





करम मरति श्ुतेयलाधिक्यद्‌- | र्व ०--विन्तु कर्मकेग्रतिशुतिका 
शेनादयुक्तमिति चेदभ्निदोत्रादि- | अधिक प्रयत देखनेसे ता यह बात 
कमै प्रति शुतेरथिको यलो शौक नरी नान पडती -अभनिहोत्रादि 
1 ५ व कम श्न रोष ° 
महां कर्मण्यायासोऽनेकसाध- | कके प्रि तिका विस प्रयल ह 


नसाध्यतादगिोतरादीनाम्‌ । | कमालषठानमे आयास भी अधिक दहै, 
| क्योकि अगचिहोत्रादि कमं अनेक 
तपोत्रह्मचर्यादीनां चेतराघ्रम- | साधने सिद्ध होनेवाठे है । अन्य 
आश्वमोके कर्म तप ओर ब्रह्मचयादि 
| तो गृहस्थाश्रमे भी उर्हीकि समान 
स्पस्षाधनापक्षत्वाचचेतरेषां न | कर्तव्य तथा अलत्पसाधनक्षी अपेक्षा- 
५ _ _ , वाछे हैँ; अतः अन्य आश्रमियोके 
गुक्तस्तुस्यवादकल्प आध्राममि- 
साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 

सस्येति चेत्‌ । ¦ मानना तो उचित नहीं है; 


कममणां मारहस्थ्येऽपि समानत्वाद- 


न; जन्मान्तरकृताचुग्रहात्‌ । ` णिद्वान्ती- नरी, क्योकि उनपर 

। जन्मान्तरका अनुग्रह होता हे। 

यदुक्तं कर्मणि ्रुतेरधिको | दमने जो कदा कि कर्मपर 
ह | श्रुतिका विरोष प्रयत है" इत्यादि, 

यत्त॒ इत्यादि नासौ दोषः । ' सो यह कोई दोष नदीं है, क्योकि 


` अयु° १९१ ] दाङ्रभाष्यार्थं ९९ 
0 1 1 2 1 1 4 म 4. < ५. = ५. 
यतो जन्मान्तरङृतमप्यग्निदोता- | जन्मान्तरमं किया हृंभा भी अधनि- 

| ॥ [त 
दिलकषणं करम ब्रहमचर्यादिलकषणं | दतरा तथा त्हचयादिरूप कं 
| | ३ | ज्ञानकी उत्पत्तिमे उपयोगी होता है, 
चासुग्राहक भेवति . निचयोत्पत्तिं | जिससे कि कोई छोग तो जन्मसे ह 
रतं । येन जन्मनेव विरक्ता | विरक्त देखे जते है ओर कोई कर्ममे 
टरयन्ते केचित्‌ । केचित्तु कमंसु | तपर, वैराग्यशचून्य एवं ज्ञानके 
ग्रघत्ता अविस्ता विद्याविदे | विरोधी दीख पडते है| अतः 

 जन्मान्तरके संस्कारों कारण 

पिणः । तस्माञ्जन्मान्तरङ्गत- | जन्मान्तरके संस्कारोके रण जो 
[की क । विरक्त है उन्हें तो [ गृहयस्थाश्रमसे 
सस्कारभ्या वरकछनामान्रमा | भिन्न ] अन्य आश्रमोको सखीकार 


न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । | करना दही श्रद्योताहै। 


कमेफरबाहुल्या; पु्रस्व- | कर्मफलेकी अयिकता होनेके 


0 । कारण भी [ श्रृतिमे उनका 
कमेविधो श्रुतेः 0 एत | विद्ेप विस्तार है ] । पुत्र, खर्म एवं 
भवासन्रयोजनम्‌ णस्य कृमेफलसा-  ब्रह्मतेज आदि कर्मफक असंख्येय 
संख्येयत्वात्‌ तत्प्रति च पुरु- | होनेके कारण ओर उनके चि 

। ९, „~.  पुरुषोकी कामनाओंकी अधिकता 
षाणां कामबाहल्यात्तदथेः श्रते- ध 
ति न व = | होनेसे भी कर्मोकि प्रति श्रुतिका 
राधकरो यत्तः कमघ्ठपपचयते । | अधिक यत्त होना उचित है | 
आशिषां बाहुल्यदेनादिदं मे | क्योकि मुञ्चे यह मिटे, सज्ञे यह ` 
दिदं मे खादिति। | मिदेः इस प्रकार कामनाओंकी 
साष्दद म स्वरादत्‌ | बहख्ता भी देखी हयी जाती है । 

उपायत्वाच; उपायभूतानि | उपायरूप होनेके कारण भी 

2 „ | [ श्रुतिका उनम विरोष प्रयत है ] । 

हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो- | कामं ्ञानोत्पत्तिमे उपायरूप है रेसा 
हम पहटे कह चुके है; तथा प्रयत्न 
उपायमे ह्य अधिक करना चाहिये, 
कतेच्यो नोपेये । उपेयमे नदीं । 





चाम । उपायेऽधिको यल 


९२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌  [ चह्धी १ 
वाज कमु वर वि न जि सि वि का १ 5" श र । 
कर्मनिमित्तसवाद्ि्याया यल्ञा- | एवं ०-ज्ञान कमे निमित्तसे होने- 
ह. 1. | वाढा है, इसलिये मी अन्य प्रयत्तको 
न्तरानर्थक्यमिति चेत्कर्मभ्य एव _ `. _ ष 
। निरथकता सिद्ध होती है यदि कर्म 
ूर्योपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयाद्ब केद्वारा ही पूर्वसश्चित पापरूप प्रति- 
विचयोत्पचते चेत्वर्मभ्यः प्रथगुष- | बन्धका क्षय केनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
का क ऋ _ | होती हतो कमि मिनन उपनिषच्छुव- 
च्छवणा।दयल। जनयक ईत | णादिविषयक प्रयत व्यर्थं ही है| 
चेत्‌ । एसा मनेंतो 
| 


न; नियमामावात्‌ । न हि: रिदधान्ती-नही, क्याकि रेसा 
` कोई नियम नीं है ज्ञानकी उत्ति 
_ प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
त्वीशवररसादतपा्यानाचनु्ठाः | इश्ररपा तप इ 
नादिति नियमोऽस्ि । अहिंसा- | अनुष्ठानसे नदीं हो सकती' रेसा 
बर्यचयादीनां च विद्यां प्रत्युप- | कोई नियम नहीं है; क्योकि अहिंसा 
| एवं तब्रहमचयादि भी ज्ञानोत्प्तिमे 
 _ उपयोगो ह तथा श्रवण, मनन जर्‌ 
च्छ्वणमनननिदिष्यासनानाम्‌ । | निदिष्यासनाि तो उसके साक्षात्‌ 
अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि | कारण ही ह । अतः अन्य जाश्रमो- 


प्रतिवन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न 


कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 


सर्वेषां चाधिका विद्यायां पर | काहोनासिद्धदहीदहै, तथा ज्ञानमे 
| सभी आाश्रमियांका अधिकार है। 
इससे यह सिद्ध इभा कि परमश्रेयकी 
प्रापि केवख्ज्ञःनसेद्ीहो सकती है| 
--=--><>< 
इति रीक्षावर्ल्यामेकादशोऽचवाकः ॥ १९ ॥ 
9५७ य+ 


च श्रेयः केवराया वषिद्याया 





एवेति सिद्धम्‌ । 


दादर अवाक 
अतीतविदयाप्राप्तयुपस्तगंशम- ` पर्वकथित विवाकी प्रा्तिके 
नाथं शान्तिं पटति  प्रतित्रन्धोकी शान्तिके व्यि शान्ति 
पाठ किया जाता है-- 

शं नो मित्रः हं वरूणः | शं नो भवत्वर्यमा । 

रां न इन्द्रो ब्रहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
बरह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामावीत्‌) तदक्तारमावीत्‌। आवीन्माम्‌ । आवीद्रक्तारम्‌।। 

ॐ” शान्तिः { शानतः !! शान्तिः {1 ॥ १॥ 

मित्र ( सूर्यदेव ) हमारे ल्यि सुखकर हयो । वरुण हमारे लिये 

पु खावह हो । अर्यमा हमारे टिये सुखप्रद हो । इन्दर तथा बृहस्पति हमारे 
स्यि श्ान्तिदायक हों । तथा जिसका पादविक्षेप बहत विस्तृत है वह्‌ 
विष्णु हमारे ध्य सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है । 
हे वायो ¦ तुम्हें नमस्कार है तुम ही प्रत्यक्ष ब्दो । त्को हमने 
व्र्यक्ष ब्रह्म कहा है । तुर्हीको ऋत कहा है ] तुर्हीको सव्य कहा है | 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाठे आचार्यवी 
भरीरक्षाकौहै। मेरीरक्षाकी है ओर वक्ताकौी भी रक्षाकी हे । त्रिविधः 
तापकी खान्ति हो ॥ १॥ ति 
व्याख्यातमेततपू्म्‌ ॥। १ ॥ ` इसकी भ्यास्या पटे की जा 

वचुकीहै॥ १॥ | 


--->० >© 7७०० -- 


इति दीक्षावस्ल्यां दादोऽयुवाकः ॥ १२ ॥ 





इति श्रीमत्रमहंसपरिराजकाचायंगे षिन्दभगवपपूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिरीयोपनिषद्राष्ये 


राीक्षावल्वै समा ॥ 
| र (9 





बह 





~ 


प्रथम अहडुवाक 


ब्ह्मानन्दवल्वीका चआान्तिपार 


अतीतविच्रप््युपसगंप्र- | पूैकथित विदाकी प्रा्िके 

ए „, | प्रतिबन्धोकी शान्तिके ्यि शान्ति 

मनाथा न्तिः पठिता । इदान | प्रा कए दिया गया । अव भगे 

कही जानेवाटी वि्ाकौ प्राति 

 प्रतिबन्धोकी शान्तिके छ्य ान्ति- 
सरगोपद्यमनाथा शान्तिः पडचते- । पठ विया जाता है-- 

ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ युनक्तु । सहवीर्यं करवावहे 

तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विषावह | 
ॐ जान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 
[ वह परमात्र ] हम [ आचाय ओर्‌ शिष्य ] दोनोकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोका साथ-साथ पाहन करे, हम साथ-साथ वीयंराम 


करै, हमारा अध्ययन किया हृभा तेजखी हो ओर हम परस्पर द्रप न 
करं । तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोकी शान्ति हो | 


तु॒वक्ष्यमाणत्रह्मपिदयप्राप्युप- 


अञ्चु° १ ] दाङ्रयाष्याथं ९९५ 
म र ` ५. = = य = ९. = क 1 र, य ५ 
सह नावबतु-नो शिष्याचा्थो | (सह नाक्वतु"-[ वह ब्रहम ] हम 
= ~ आचार्यं जओौर शिष्य दोनोंकी साथ- 
सह वावतु रक्त । सह नो मुनक्त 
9. न अन साथ हीरक्षा करे ओर हमारा साथ- 
भोजयतु । सह वीयं विद्यादि- | साथ मरण अथात्‌ पारुन करे | हम 
निमित्तं सामभ्यं करवाव निर्ब्त- साय-साय वीयं यानी विाजनित 
सामथ्यं सम्पादन कर्‌; हम दोनों 
याव । तेजखि नावायोस्तेज- | तेजल्ियोंका अध्ययन किया इ 
सिनोरीतं स्वीतमस्त, अर्थ | तेजसी समयकः कारे भ्य 
वक क | किया इजा अथात्‌ अथ-ज्ञानके योग्य 
ज्ञानयाग्यमास्त्वत्यथः म्‌] हो तथा हम दिद्रेप न करे | विद 


विद्धिषाबहेः विद्याश्रहणनिमित्तं | म्रहणके कारण दिष्य अथवा 
मिप्यसखाचारथख वा प्रमाद ङृता- आचायका ग्रमादकृत ॒अन्यायसषे 

त देष हो सकता है; उसकी शान्तिके 
दन्यायाद्रदढषः प्राप्रस्तच्छमनाय । खयि (मा विद्िषावहै" देसी कामना 
इयमाज्ञीमां विद्धिषावहा इति । की मयौ है । तात्पर्य यह है कि 
विद्ेषमाप्यावै । | हम एक-दूसरेकेविदरेषको प्राप्त न ह । 








मेषेतरेतरं | 

शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति | (शान्तिः रान्तिः शान्तिः इस 
प्रकार तीन बार शान्तिः शाब्द 
उच्चारण करनेका प्रयोजन पटे क 
विद्याविन्नग्रश्षमनाथां चेयं | जा चका है । यह शान्तिपाठ आगे 
+ | िष्ननातमवि् कही जानेवारी विचाके विध्नोकी 
गान्तः । अविष्नेनात्मविद्या- शान्तिके स्थि है। इस द्वारा 


त्रिवेचनसक्तार्थम्‌ । वक्ष्यमाण- 








| निविन्नतापर्व अ | 
ग्राप्धिराक्नास्यते तन्मूलं हि परं | निविन्नतापूवक भातमविचाकी प्राति 

। की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
शरेय इति । परम श्रेयकामी मूर कारण है) 


-कसननु 


रदे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वटी २ 
बद्यज्ञानके फट, सष्किम ओर अन्रसयक्रोश्र्प 
पक्षीका वर्णन 


` संहितादिविषयाणि कर्मभि- | कर्मसे अविरुद्ध संहितादिविषयकं 
| रविरुद्रन्युपासंना- | उपासनाओंका पहटे वर्णन किया 
उपक्रमः ५ | मया । उसके पश्चात्‌ व्याहृतियोके 
॥ युक्तानि | 4 द्वारा खाराञ्यरूप एर देनेवाख 
चन्तन्तुपाधक्रात्मद्गनचक्तं . | हृदयस्ित सोपाधिक आत्मदर्शन 
व्याह्मतद्वारण खाराज्यफलम्‌ । | कहा गया । किन्तु इतने्ीसे संसार- 
न॒ चेतावतारोषतः ससारबीज- | के बीजका पृणेतया नाश नहीं हो 


स्योपमदनमस्तीत्यतोऽलेषोपद्रव | जाता । अतः सम्पूण उपद्रवोकि 
„¬ | बाजभूत अज्ञानकी निवृत्तिके निमित्त 
बीजस्याज्ञानस्य निद्र वि भि इस॒सवपाधिरूप विोषसे रहित 


सरवोपाधिविशेषात्मदशेनाथमिद- | आत्माका साक्षात्कार करानेके स्मि 
मारभ्यत ब्रह्मवदासोति पर्‌- | अव्र ब्रह्मविदाभोति परम्‌" इत्यादि 
मित्यादि । मन्त्र आरम्भ किया जाता है | 


प्रथोजन चास्या ब्मविघाया ईस ब्रह्मविदयाका प्रयोजन अविचा- 


निानिततितते नि । की निचृत्ति है; उससे संसारक 
भवानिदं नात्यन्त | शत्यन्तिका जमाव होता ह यही 
ससारामावः । वक्ष्यति च । बात ब्रह्मवेत्ता किंसीसे नहीं डरता?" 
'¶विद्धान विभेति कुतव्यन' | इत्यादि वाक््यसे श्रुति आगे कहेगी 
(ते उ०२।९। १) इति। भी। संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
क के रहते हए "पुरूष अभय सितिको 
ससारानमत्त च सत्यमयं प्रात करल्ेतादहै; तथा उत्ते करत 
प्रतिष्ठा च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌, | ओर अक्रत अर्थात्‌ पुण्य जौर पाप 
कृताद्ृते पण्यपापे न तपतं इति | ताव नहा पहचातः एसा मानना 


सवथा अयुक्त है| इससे जाना 
। अताञ्वगम्यतेऽरः ना- 


त्पवात्मनह्मविषयादात्यन्तिकः विषयकः विज्ञानसे ही संसारका 
संसाराभाव इति । . . < , अप्यन्तक अभाव होता है | 








९ 


अनु ०.१ | दाडरमाष्यार्थं ९. 
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स्रयमेव च प्रयोजनमाह | इस प्रकरणके सम्बन्ध ओर 


विदामोति यादार प्रयोजनका ज्ञान करानेके च्य 
म्म्‌ परमित्यादावेव श्रतिने खयं हयी श्रह्मविदाप्रोति परम्‌ 


9 म € 
संबन्धप्रयोजनज्ञापनाथेम्‌ । नि- | इत्यादि वाक्यसे आरम्भमें ही इसका 
ज्ञातयो सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन बतखा दिया दहै, क्योकि 


वि < | सम्बन्धं ओर प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
ण ग्रहण णर 
द्याश्रवणमग्रहणधारणाम्यासाथं जानेपर ही परुष विद्याके श्रवण, 


तेते ¢ # ५ 
प्रच । श्रवणादिपूवकं हि | प्रहण, धारण ओर अम्यासके छ्य 


विचाफरुम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यो | प्रहृत इ करता है । “श्रोतव्यो 
निदिष्यासितव्यः ( ब्र° उ मन्त्यो निदिष्यासितन्यः? इत्यादि 


सरी श्रतियोसे यद भी निश्चय 
२।४।५) इत्यादिश्युत्यन्त- | होता ह्य है कि विवाका फल 
रेभ्यः । | श्रवणादिपूवेक द्योता है | 
बह्मविदास्रोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
मनन्त बह्म । यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमं व्योमन्‌ । 
सोऽदयच॒ते सवान्‌ कामान्‌ सह बरह्मणा विपधितेति । 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्‌भ्यः परथिवी । पृथिव्या 
ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एष 
युरुषोऽन्नरसमयः। तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छ प्रतिष्ठा | 
तदप्येष श्छोको भवति ॥ १॥ 
्रहवरेत्ता परमात्माको प्राप्त करल्ेतादहै | उसके विषयमे यह 
[ श्रुति ] कदी गयी है--श्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त है}! जो पुरुष उसे 
बुद्धरूप परम आकारमे निहित जानता है, वह सवेक्ञ त्रह्मख्पसे एक 
साथ ही सम्पूणं मोगोको प्रप्त करसच्ता है। उस इस आत्मासे ही 


आकारा उत्पन्न हभ । आकाडासे वायु, वायुसे अनि, अग्रिसे जख, 
तै° ड० ९२३-१९ 


९.८ तैचिरीयोपनिषद्‌ [ चट्टी २ 
र = म क ५. ~ ९ १ द 2 
जलसे परथिवी, प्रथिवीसे ओषधि ओषधियोसे अनन ओर अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न इजा । वह यह पुरुष अन एवं रसमय ही है । उसका यह [ † इर : 
ही शिर है, यह [ दक्षिण बाह ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम बाह ` 
वामपन्न है, यह [ दारीरका मध्यमाग ] आता है ओौर यह [ नीचेका 
माग 1] पुच्छ प्रतिष्ठा है | उसके विषयमे ही यह शोक है ॥ १॥ 


ब्रह्मविद द्यति वक्ष्यमाणलक्षण (्रह्मवित्‌"-त्रह्म, जिसका क्षण 
„> बहच्सतवाद्रह्य त~ | अगे कटा _ जायगा ओर जो 
नि #ति सबसे बडा होनेके कारण श्रह् 

देत्ति विजानातीति | कहरता है › उसेजो जानता है 
जह्मविदापोति परं निरति्ठायं | उसका नाम ब्रह्मवित्‌ दै; वह 


= ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिराय ब्रह्म 
1 क | को हौ जोति '- प्राप्त कर खेत 
विज्ञानादन्यस्य प्रा्ठिः । स्पष्टं | है; क्योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
। सिमेव । अन्यकी प्राप्ति नीं हआ करती । 
च श्र्यन्रं जहामि ब्र | “वह, जो कि निश्चय क 
विदो दशयति सयो इ वें ५ जानता है, ब्रह्म 0 हो ४४ 
५. ~, _ (~ यह एक दूसरी श्रुति ब्रहमवेत्ता- 
तत्परमं बदा चेद्‌ ब्रह्मच भवति को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्रापि होना 
(गु° उ० ३। २९) इत्यादि । प्रदरदित करती ह | 
। ज्का-त्रह्म सर्वगत ओर सबका 
#॥ । आत्मा है-एेसा आगे कगे; इसलिये 
त भ्‌ ' | वह्‌ प्राप्त्य नहीं ह्यो सकता । प्राति 
म्राधिश्वान्ययान्येन परिच्छिन्न | तो अन्य परिच्छिन पदा्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन पदा्थद्रारया ही होती 
देखी गयौ है | किन्तु बह्म तो 
च्छिन्नं सर्वात्म च ब्रह्येत्यतः अपरिच्छिन ओर रा बालमक हे ; 
रिभ्छिकतव „ | इसख्ियि परिच्छिन ओर अनात- 
परार्छन्वद नात्मवचच तस्याप्न | पदार्थके समान उसकी प्रपि होनी 


रनुषपना । ॥ असम्भव हे | 


नु सवगतं सवेखात्मभूतं 


च परिच्छिन्नेन द्ा। अपरि 





अनु १ | शाङ्रभाष्या्थं ९९ 
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नायं दोषः; कथम्‌ ! द्े-| समाधान-यह कोई दोषकी 
९ ~ । वात नहीं है; किस प्रकार नह 
नाद्दनाप्षत्वाह्रल्ण जन्त्व | है १ क्योकि त्रह्मकी प्राति जर 
गः । परमार्थतो । अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार ओर 

८ ; ि | ९ ५ है (न 
नाप्तथोः । परमाथतो बहमरूप | असाक्षात्कारकी अपेक्षासे है । जि 
सापि सतोऽख जीवख भूत- प्रकार [ दाम पुरुपके व्यि ] 
ह प्रकृत ( दशम ) संस्याकी पूति 
मात्राकृतबाद्यपरिच्छन्नान्नमया- | करनेवाा अपना-आपकर सवथा 
९ ।  अन्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
दयात्मदधिनस्तदासक्तचेतसः भ्र । योग्य बाह्य विषयोमे आसक्तवित्त 
 रहनेके कारण वह अपने खषप्रका 
| अभाव देखता है उसी प्रकार पन्च 
क + [स्येयविषया- । भत तन्पात्राजओंसे उत्पन इए बाद्य 
र । परिच्छिन अन्नमय कोश्ादिमे आत्म- 
सक्तचित्ततया खरूपामावद्‌शन- | भाव देखनेवाटा यहं जीव परमार्थतः 
६ < | ब्रह्मलूप हषनेप्र भी उनमें आसक्त 
वत्परमाथब्रह्मसखरूपाभावदशेन- | हो जाता है ओर अपने परमार्थं 
विथ ~ | ब्रह्म्ररूपका अमाव देखनारूप 
रकषणयाविधयानमयादी नवादा | अविद्यासे अन्नमय कोडा आदि बाद्य 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन- | अनात्माओंको आत्मखशूपसे देखने- 
के कारण भै अनमय आदि 
अनास्माओंसे मिन नदीदह' एेसा 
अभिमान करने ख्गता है | इसी प्रकार 
। अपना आत्मा होनेपर भी अभ्चावदा 


यात्मभृतमपि बहमानाप्तं खात्‌ । तरह अप्राप्त दी है । 


कृतसख्यापूरणसखात्मनोऽव्यव- 


त्वादन्नमयादयनात्मभ्यो नान्यो- 





उहमस्मीत्यमिमन्यते । एवमविद्य- 





~~~ “~--~ -------="~* 


# इस विषयमे यह दृष्टान्त प्रसिद्धदहै कि एक बार दश मनुष्य यात्रा 
कर रहे थे । रस्ते एक नदी पड़ी । जब्र उसे पार कर वे उसके सरे तटपर 
पहुचे तो यह जाननेके ल्ि करि हममेसे को वह तो नदीं गया अपनेको भिनने 
लगे । उनमेसे जो भी गिनना आरम्भ करता बह अपनेको छोडकर शेप नोको 
ही गिनता । इपर प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समश्चकर कि हमर्मेसे 
एक आदमी नदीम बह गया है चिन्नो रहे थे) इतनेदीमै एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्यैवमविद्ययानाप्रबक्मख जिस प्रकार प्रकृत ( दशम ) 
संख्याको पूणं करनेवाखा अपना-आप 


रूप प्रकृतस्स्यपूरणस्यत्म | अविघावशा अप्राप्त रहता है ओर फिर 


नोऽविद्ययानाप्रय सतः केन-  किसीके दारा स्मरण करा दियं जामै- 
प्र विब्रारा उसकी प्रि हो जाती 
है उसी प्रकार अविद्यावश जिसके 


दयािर्मथा तथा श्रुतयुपदिष्टख | ब्रहखरूपकी उपटच्व नरह हीत 


धि | उस सके आत्मभूत श्रव्युपदिष्ठ 
सवात्मब्रहण जासत्वदगनन | ब्रह्मकी आतदर्नरप तियके द्वारा 


विद्यया तदापिरुपपद्यत एव 1  प्र्ति होनी उचित ही है। 
ब्मविदाप्रोति परमिति वाक्यं शर्यविदाभोति परम्‌ यह वाक्य 
| सूत्रभूत है । जो सम्पूणे वह्टीके 
स्तरयन्थाव- चछल्भूतप्‌ / सवस । अथंका विषय है, जिसका श्रह्मविदा- 
तरणिका बह्यर्थस्य ब्रह्म- प्नोति परम्‌ इस वाक्यद्रारा ज्ञातव्य 
क ठे 
विदाभोति परमित्यनेन वाक्येन 7 र ४ 
जिसके विरोष खपका निश्चय नहीं 
का किया गया है ओर जो सम्पूणं 
धारतसखरूपावश्यषर्दय सवता  वस्तुजोसे व्यावृत्त खदूपविरोषका 


व्यादृनग्वरूपविरोषसमर्षणसम- | ज्ञान करानेमे समथ है-वणन करते 
॥ हए खस्पका निश्चय करानेके छिये 
थस्य लक्षणस्याविन्नेपेण चोक्तवेद- | तथा जिसके ज्ञानका सामान्यशू्पसे 

वणेन कर दिया गया है उस आगे 


नस्य बह्णो वक्ष्यमाणलक्षणस्य | कहे जानेवाठे रक्षणोसे युक्त ब्रह्मको 


पुरुप्र. उधर आ निकल । उसने सव्र वृत्तान्त जानकर उन्हे एक खहनमे खड़ा 
क्रिया ओर हाथमे उण्डा लेकर एकः दो, तीन--दइस प्रकार गिनते दए हर 
एकके एक-एक ण्डा ल्गकर उन्हं दद होनेका निश्चय करा दिया ओर 
यह भी दिखस दिया करि वई दद्व पुरुष खयं गिननेषाख दहीथा जी 
दूखरोमं आसक्तचित्त रहनेकरे कारण अपनेको भू हए. था | 


+न ---- न ~~ ~ 


चित्स्मारितसय पुनस्तस्यैव वि- 


वेयतया त्रितय ब्द्मणोऽनि- 
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विषेण 
रूपेण विङ्ञेयत्वाय, बहयविदयाफटं 
च ब्रह्मविदो यत्पर्रहप्रा्ि 
रक्षणयुक्तं स सर्वात्मभावः सर्व- 
संसारधर्मातीतव्रह्मखरूपत्वमेव 
नान्यदित्येतस्रदशनैषगदाहि- 
यते-तदेषाभ्युक्तंति । 
तत्तस्मिन्ेव॒बाहणवाभ्थो- 
तेऽथ एषगेभ्युक्ताभ्नाता । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति बह्मणो रक्ष- 


ग्रत्यमात्सतयानन्य- 


विरोषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोम्य है" रसा 
प्रतिपादन करनेके चल्यि ओर यह 
दिखरनेके लिये कि-त्रहमवेत्ताको जो 
परमात्ाकी म्राप्िरूप त्रह्मविधाका 
फल बतलाया गया है वह स्वात्मभाव 
सम्पूण सांसारिक घर्मति अतीत 
ब्रह्मस्वरूपता दी है-ओर कुछ नहीं 
है-"तदेषामभ्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है| | 
तत्‌-उस ब्राह्मणवाक्रयद्रारा 
बतठाये इए अर्थम ही [सव्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म | यह ऋचा कदी. गयी 
हे । (सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" यह 


णाथ वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि | वाक्य बरहमका रक्षण वरनेके छिये 
त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि | है । (सत्य' आदि तीन पद्‌ व्रिदो्य 
विशेष्यख ब्रमणः । विर्यं | ब्रहमके विदोषण बतछनेके ठि द । 
बरहम विवधितत्वाद्वेयतया । क ५ का 
वेदयत्वेन यतो व्रह्म प्राधान्येन व्िरोष्य है | क्योकि नह्य प्रधानतया 


¢ ॐ ¢ 


विवक्षितं तस्माद्विशेष्यं विज्ञयम्‌ । वे्रूपसे ( ज्ञानके वरिषयशूपसे ) 
विवक्षित है; इसय्यि उपे पिरष्य 


अतः अस्माद्‌ विशेषण विदेष्य- . 
समञ्षना चहिये । अतः इस 


दे | स्‌ ति ष ~ > 
स यादीनि एक विरोषण-विरोष्यभावके कारण एक 
विभक्त्यन्तान पदान समाना- ही विमक्तिवाले सत्य" आदि तीनां 
धिकरणानि । सत्थादि- | पद समानाधिकरण है । सत्य. आदि 
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मिखिमिर्विेषोर्षिशेष्यमाणं बह्म | तीन विरोषणोसे प्रिरोषित होनेवाला 
ब्रह्म अन्य विरोष्यासे प्रथम्रपसे निश्चय 








से प्रथम्रपसे निश्चय किया गया है 
{ह तञ्ज्ञानं भवाति यदन्येभ्या | उसका इसी प्रकार ज्ञान हआ करता 
है; जैसे टोकमें "नीरः विशार ओर 
निधारितम्‌ । यथा लोके नीलं सुगन्धित कमर [-रेसा कहकर एेसे 
महनसुगन्ध कमख्का अन्य कमलोसे प्रथमपसे 
त्सुगन्भयुत्यलनति । निश्चय किया जाता है ] | 
नतु विशेष्यं विरोषणान्तरं | शंश्ा-अन्य विरोषणोंका म्यावतेन 
निर्विंदचेषस्य करनेपर ही कोड व्रिरोष विरोषित 
_ व्यभिचरट्टिरशेभ्यते। 
विश्षणवस्ते है; जैसे-नीखा अथवा 


मक्षः यथा नीलं खार कमल | जिस समय अनेक द्रव्य 
चोत्पलमिति । यदा हनेकानि एकी जातिके ओर अनेक तरिदेषणों 


द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविदोषण- की येग्यतावाञे होते है तभी 
मी धी विरोषणोंकी सार्थकता होती है । एक 
1 वस्तुमे, किसी अन्य विरोषणका 
वच्वम्‌ । न द्येकस्मिन्नेव वस्तुनि | सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विरेषणान्तरायोगाद्‌ । यथासा- | विरेषणकी साचकता नदी होती । 

जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
वेक आदित्य इति, तथकमेव च ब्रह्म भी एक ही ह; उसके सिवा अन्य 


व्रह्म न बद्यन्तराणि येभ्यो त्यहं द्ी नही, जिनसे कि नीर 


~~ ~ ~ । कमलके समान उसकी विरोषता 
व्र ह्यत (३ >| 
विशेष्येत नीरोत्परवत्‌ । [श्वि ि 


न; रक्षणाथेत्वाद्िहोषणा- | समाधान-देसा कहना ठीक 

। नहीं है, क्योंकि ये विरोषण छक्षणके 

महाविदषणानां नाप्र्‌ । नायं दोषः; | ल्यि है । [ अब इस सूत्रङूप वाक्य- 
तदछछक्षणार्थ्म्‌ कस्मात्‌ ? यस्माघ्ल- कीदही व्याख्या करते है] यह 
॥ नि धितषणारि दोष नहीं हो सक्ता; क्यो नहीं हो 
क्षणाथेग्रधानानि णानि न सकता शक्योकरिये विशेषण ठक्षणार्थ- 
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विशेषणभ्रधानान्येव । कः पुनल - 
लभ्ययोर्वा 
विष इति ? उच्यते; समान- 
जातीयेभ्य एव निवतंकानिं 


कषणरस्यंयोविंशेष 


विशेषणानि विदेष्यश्य । र्षणं 
त॒ सवेत एव यथावकाप्रदात्रा- 
काशमिति । लक्षणां च वाक्य 
मित्यवोचाम । 


4 


सत्यादिश्चब्दा न परस्परं 
सत्यभित्वसय संबध्यन्त पराथ- 
व्यस्वानम्‌ त्वात्‌ । विशेष्या 
हि ते । अत एकैको विरोषण- 
शब्द; परस्परं निरपेक्षो ब्रह्म- 
शब्देन सभ्यते सत्यं बह्म 
ज्ञानं जद्यानन्तं अद्येति । 

सत्यमिति य॒दूपेण यन्निधितं 
तदरूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ । 


@* &५ 


सद्रूपेण निथितं यत्तदरूपं व्यमि 


प्रधान है केवल विरोषणप्रधानं ह 
नहीं ह । किन्तु छक्षण-लक्षय तथा 
विरोषण-विदोष्यमे विशेषता (अन्तर) 
क्याहै सो वतरते है-विरोषण 
तो अपने विरोष्यका उसके सजातीय 
पदार्थसि दही व्यावर्तन करनेवाठे 
होते है किन्तु क्षण उसे समीसे 
भ्यावरत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाखा (आकाशः होता 
है--इस वाक्यमे है | र्य हम पहरे 
ही कह चुके है कि यह वाक्य 
[आत्माका] क्षण करनेके लिय है | 


सत्यादि राब्द पराथ ( दृसरेके 
स्यि) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैँ । वे तो विश्चेष्य- 
के ही ल्यि हैँ । अतः उनमेसे 
प्रत्येक विदेषणशब्द परस्पर एक- 
दृसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सत्यं 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म" इस 
प्रकार व्रह्म" शब्दसे सम्बन्धित है । 


सत्यम्‌-जो पदार्थं जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है उससे व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है । जो पदाथं जिस रूपमे 
निश्चित किया गया है उस ूपसे 


नमन 


# इस वाक्यपरे “अवक्रा देनेवाव्ाः यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतोसे तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्यावृत्त कर देता हे । 


१०४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | बही २ 
र › व: वा ~ वा ५ च - ~ < त: , 0: ~ - + ध <; वा= च 
चरद नृतमित्युच्यते । अतो बि- | व्यमिचसिति होनेपर वह मिथ्या कहा 
| जाता है । इसल्यि धिकार मिथ्या 
[प है । “विकार केवर बाणीसे आरम्भ 
विकारो नामधेयं सत्तिकेत्ये | होनेषाटा ओर नाममात्र है, बस, 
स॒त्यम्‌” (छा उ० ६ । १।४)  ृतिका हौ साय है" इस प्रकार 
| निश्चय किया जानेके कारण सत्‌ 
ही सत्य है । अतः (सत्यं बह्म" 
अतः सत्यं ब्रह्मेति जह्म विका- | यह वाक्य ब्रहमको विकारमात्रसे 
निवृत्त करता है | 


कारोऽनृतम्‌ । “वाचारम्भणं 





एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ । 


राननिवतंयति । ` 
अतः कारणत्व प्राप बरह्मणः । | इससे ब्रह्मका कारणत ग्राप्त 
कर कारणस च कार- होता है ओर वस्तुरूपं होनेसे 
्ञ।नमिः + / र 
तालर्यम्‌ कत्वं वस्तुत्वान्मृह- | कारणमे कारकत्व रहा करता है । 
्ानश्तृ त्वामाव- दचिदरूपता च्‌ प्रा-| अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 
निरूप च॒ वात इदमुच्यते | र्पताका प्रग उपस्ित हो जाता 
हे । इपीसे क्ञानं ब्रह्म' एसा कदा 
ज्ञान बद्यति । ज्ञान ज्ञपिरवः | है । श्ञान' प्ति यानी अवबोधको 
ति ५ ~ । कहते हैँ । ्ञान' राः क 
बोधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दो स 
| है; सत्यः ओर "अनन्त के 
न तु ज्ञानकते वमधिशेपण- | साथ व्रह्का विशेषण होनेकरे कारण 
। उसका अर्थं क्ञानकर्ताः नहीं हो 
सकता । उसका ज्ञानकतृत खीकार 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान- करनेपर ब्रह्मी स्यता ओर 
6 अनन्तता सम्भ गृ ह 
करत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान- ध तता सम्भव नहं हं । ज्ञान 
त्वेन हि विियमाणं कथ कतारूपसने विकारको भ्रात होनेवारा 
कत्वेन हि विक्रियमाणं कथं | होकर ब्रहम सत्य जोर अनन्त कैते 


सत्यं भवेदनन्तं च । यद्धि न 'होसकता हैषएजो किससे मी 








त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न 
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तथित्परविमज्यते तदनन्तम्‌ । | विभक्त नही हेता बही जनन्त हो 


ज्ञानकर्ठत्ये च ज्ेयज्ञानाम्यां | सकता है । ज्ञानकतां होनेपर तो 
वह ज्ञेय ओर ज्ञानसे विभक्त होगा; 


पविमक्तमित्यनन्तता न खात्‌ । इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नदीं 
“यत्र॒ नान्यद्विजानाति स भूमा | हो सकेगी । “जर किसी दूसरेको 
अथ यत्रान्यद्विजानाति तदस्पम्‌"' | १ भूमा । ओर जहाँ 
~ | किसी दूसरेको जानता है वह अल्प 

(छा० इ० ७।२४।१) इति | हइ 7 
भरत्यन्तरात्‌ । सिद्ध होता है । | 
नान्यद्विजानातीति पिशेष-| इस भ्रुतिमे दूसरेको नहीं 
जानता इस प्रकार विदोषका 
| प्रतिषेध होनेके कारण वह खयं 
| शा  । अपनेको ही जानता दहै-रेसी यदि 
चेन्न; भूमरक्षणविधिपरत्वादा- कोरा करे ते ठक नही, 
भूमाके टक्षणकः 

क्यस्य । यत्र नान्यत्प्यतीत्यादि ५७५५ म ४ (स 
व्‌ क नान्यत्पदयतिः दृत्यादि वाक्य भूमाके 
श्रता द्ष्णत्ाकप्र्‌ वाक्यम्‌ । | ठक्षणका विधान करनेमे तपर है । 
| [र अन्य अन्यको देखता है-इम टलोेक- 
यथा प्रिद्धमेवान्योऽन्यत्पर्य- | प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर 
तीत्येतदुषादाय यत्र॒ तन्नास्ति र रे भ द म 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके स्वूपका 

| बोध कराया जाता है। अन्य 

त भूमात भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य- दाब्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त द्वैतका 
„ _ = | प्रतिषेध करनेके य्य है; अतः यह 

ते । अन्यग्ररणख प्रप््तिषेधार्थ- | वाक्य अपनेमे करियाका अलि 
प्रतिपादन करनेके ल्यि नही है| 
ओर स्वात्मामें तो मेदक अभाव 


भाक्यम्‌ । स्वात्मनि च मेदा- | -हेनेके कारण उसका विज्ञान होना 





प्रतिषेधादारमानं विजानातीति 





त्वान स्वात्मनि करियास्तित्वपरं 
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भावाद्विज्ञानायुपपत्तिः । आत्म- | सम्भव दही नदीं है । आसाका 

धिज्ञेयत्र स्वीकार करनेपर तो ज्ञातके 

नध विज्ञेयतवे ज्ञात्रमावग्रसङ्गः; अभावका प्रसङ्घ उपस्थित हो जाता 

है, क्योकि वह तो विज्ञेयरूपसे ही 

ज्ञेयत्वेन विनियुक्तत्वात्‌ । विनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो चुका हे। 

[अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय] ` 

एक एवात्मा ज्ञेयत्येन ज्ञात्‌- द्ंका-एक दी आत्मा ज्ञेय ओरं 

गा वतीति ज्ञाता दोना प्रकारसे हो सकता है- 
स्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ १ | रसा माने तो 

न॒युगपदनंशत्वात्‌ । न हि| समाधान-नही, वह अंशरहित 


निखयवस्य युगपन्जञेयज्ञातृत्वो- | दोनेके कारण एक साथ उभयरूम 
प्रपत्तिः । आत्मनश्च षटादिवदिजे- | बही ही सकता । निरवयव ब्रसका 
च न एक साथ ज्ञेय ओर ज्ञाता होना 
यत्वे ज्ञानोपदेशानथेक्यम्‌ । न | सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
हि षटादिवसरसिद्धख ज्ञानोप्‌- | आत्मा घटादिके समान विज्ञेय हो 
तो ज्ञानके उपदेरकी व्यथ॑ता द्यो 

देशोऽथेवान्‌ । तस्माज्ज्ञातृत्वे | जायगी । जो वस्तु घटादिके समान 
। | प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
। । साथक नहीं हो सकता | अतः 
सन पत्रत्व चानुपपन्न ज्ञान | उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 
फवेत्वादििशेषवस्वे सति । स- | अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 
| कर्तृत्वादि विदेषसे युक्त होनेपर 

उसका सन्मात्रव मी सम्भव नदीं 
त्यम्‌” ( छा° उ०६।८ । १६) | है । ओर “वह सत्य है? इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यूप होना 
ही सन्मात्रत्व है | अतः 'सत्य' ओर्‌ 
त्सत्यानन्तश्ब्दाभ्यां सह विशे । (अनन्तः राब्दोके साथ विरोषण- 


सति आनन्त्यानुपपत्तिः 


न्माघत्वं च सत्यत्वम्‌, “त्स | 


इति श्रुत्यन्तराद्‌ । तस्मा- 


अञु° ९ | 


दाङ्रभाष्यार्थं 
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षणत्वेन ज्ञानशब्दसय प्रयोगा- 
द्ावसाधनो ज्ञानदयब्दः । ज्ञानं 
=, (५. 0 (< € 
ब्रह्मति कतेत्वादिक्ारक्षनिधृच्यथं 
ग्दादिवद चिद्रूपतानिग्त्यथं च 
प्रयुज्यते । 


ज्ञानं नद्येतिवचनातप्राप्रमन्त- 
वत्वम्‌ । लोकस्य 


अनन्तभित्यस्य 


निरुक्तिः ज्ञानसान्तवत्वदर्श- 


नात्‌ । अतस्तमिवृ्य्थमाह-- 
अनन्तमिति । 
सत्यादीनामनुतादिधरमनिचत्ति- 


परत्वादिरशेष्यस्य 


ह्मणः शन्यारथै- = 
त्वमारङ्कयते ब्रह्मण उत्पलाद्‌- 


॥ 
॥ 
| 


ख्पसे ञान शाब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है | 
अतः ज्ञानं ब्रह्म" इस विरोषणका उसके 
कतृत्वादि कारकोकी निष्त्तिके स्यि 
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकी निदृ्तिके व्यि प्रयोग 
किया जाता है | 

ज्ञान ब्रह्मः ठेसा कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवत्व प्राप्त होता है, क्योकि 
छोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है । अतः उक्षकी निष्त्ति- 
के घि अनन्तम्‌" एेसा कहा 
है | 

यंक्ा-सत्यादि शब्द तो 
अन्रतादि धममोंकी निवृत्तिके घ्यि दहै 
ओर उनका विशेष्य ब्रह्म कमल 
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 


वदप्रसिदवत्वात्‌ “शृगतृष्णाम्भसि | “गतृष्णाके जलम स्नान करक 


सातः खृष्पकृतशेखरः । 


शिरपर आकाराङ्ुसुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमे शरश्ज्गका 


एष वन्ध्यामुतो याति छक्भृङ्ग- | चय स्यि यह वन्ध्याका पुत्र जा 


क 


धनुधैरः इतिवच्छरन्यार्थतैव 


| रहा है" इस उक्तिके समान इस 


(सव्य ॒ज्ञानम्‌ः इत्यादि वाक्यकी 


्रा्ा सत्यादि वाक्यस्येति चेत्‌ ? | शुन्यार्थता ही प्राप्त हेती है । 


न; रक्षणाथेत्वात्‌ । विशे 


समाधान-नही, क्योकि वै 


षणत्वेऽपर सत्यादीनां रक्षणार्थ- | [सत्यादि] रक्षण करनेके वि है । 
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प्राधान्यमित्यबोचाम । शल्ये हि 
लक्येऽनथेकं टक्षणव चनं रुणा- 
थेत्वान्मन्यामहे न शूल्याथतेति । 
विदेषणा्थत्वेऽपि च सत्यादीनां 


स्वार्थापरित्याग एव | 


(~ 


शन्या्थत्वे हि सत्यादि- 
शब्दानां षिरशेष्यनियन्त्रत्वानुप- 
पत्तिः । सतयाद्यथर्थव्खे तु 
तद्विपरीतधर्मवद्धयो विरोष्येभ्यो 
ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्मुप- 
पदयते । ब्रहमशब्दोऽपि स्वरार्थेनाथं- 
वानेव । तत्रानन्तशब्दोऽन्तवख- 
प्रतिषेषहमारेण विद्धेषणम्‌ । सत्य- 

ष 


ज्ञानरब्दो तु सराथसम्षणेनेव 


विशेषणे भवतः | 
“तस्माद्रा एतस्मादात्मनः"*इति 


सत्यादि शब्द विरेषण होनेपर भी 
उनका प्रधान प्रयोजन छक्षणके लि 
होना ही है-यह हम पहरे ही कह 
चुके हें । यदि रक्ष्य शून्य हो तव 
तो उसक्रा ठक्षण बतलाना मी व्यर्थं 
ही होगा । अतः रक्षणार्थं होमके 
कारण उनकी श्यून्यार्थता नहीं है- 
एेसा हम मानते दहै । विोषणकरे 
स्यि होनेपर भी सत्यादि शब्दके 
अपने अर्थका व्याग तो होतादी 
नहीं है ! यदि सत्यादि राब्दोकी 
शून्यार्थता हयो तो वे अपने विदोष्यके 
नियन्ता है-रेसा नदीमानाजा 
सकता } सस्यादि अ्थोसि अर्थवान्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धर्मवाटे विरोष्योंसे अपने विष्य ब्रह्म- 
का नियन्तृत्व बन सकत ह । “बरह्म 
राब्द्‌ भी अपने अर्थसे अर्थवान्‌ ही 
है । उन [ सत्यादि तीन शब्दो ]मे 
“अनन्तः शब्द उसके अन्तव्का 
प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विरोषण 
होता है तथा "सव्य" ओर श्ञानः 
दाब्द तो अपने अथकि समर्पणद्रारा 
ही उसके विशेषण होते हैं | 


सरंका-““उस इस आसमासे आकारा 
उत्पन इआः' इस श्रुतिमे “आताः 


बहमण्येवात्मशब्द भ्रयोगाद्ेदितु- | शब्दका प्रयोग त्हके ही च्यि 


अन्यु १ | ` हाङ्रभाष्यार्थं १०९ 
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रात्मेव ब्रह । “एतमानन्दमयमा- | किया जनिके कारण तरह 
जाननेवाटेका आतमा ही है । “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त ह्ये जाता 
२।८।५)इति चात्मतां द्शयति। है" इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
_ ५ आत्मता दिखलाती है तथा उ्तके 
तरेणा; (ततस्र तदेवानु- प्रवेरा करनेसे मी [ उसका आत्मत्व 
प्राविशत्‌" (तै०उ०२।६। १) | सिद्ध होता है ] । “उसने रचकर वह 
उसीमे प्रविष्ट हो गया'' एेसा कहकर 
धृति उसीका जीवूपसे शरीरें 
प्रवेरा होना दिखलखाती है । अतः 
ब्रहम जाननेवाठेका सवखूप ही है | 


त्मानघुपसंक्रामति" (त° उ० 





इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेशं दशयति । अतो वेदितः 
खरूपं ब्रह्म | 








इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कर्व॑ल सिद्ध होता है । 
त्वम्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि  आन्माज्ञाता है यह बात तो 
 प्रतिद्धही है । “उसने कामना कौ" 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामयत (ते० इस श्रुतिसे कामना करनेवारेके 
ठ ~ _ _ ~  ज्ञानकर्तृवकी सिद्धिदह्ोती है। अतः 

उ० २।६।१, इति च कामिनो  ब्रहमका ्ञानकर्तृव निश्चित होनेके 
्ानकताज्ञपि्ञत्युक्त्‌ | कारण ब्रह्मज्ञपतिमात्र हे" एेसा कहना 

| अनुचित है | 

अनित्यतवप्रसङ्गाच । यदि इसके सिवा रेसा माननेसे 
अनिव्यत्का प्रसङ्ग मी उपलित 
नाम ज्ञधिजञानमिति भावरूपता होता है । यदि शान पिको कहते 
~ _, ~ | है" इस ब्युतपत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
म्रह्मणस्तथाप्याचत्यलल प्रपञ्येत्‌ | मावहूपता मानी जाय तो भमी 
उसके अनि्यत्व ओर पारतन्त्यका 
प्रसङ्ग उपसित ह्यो जाता है, क्योकि 
धातुके अर्थं कारकोकी अपेक्षावाठे 


एवं तरघात्मत्वाज्ज्ञानकर्व- | 








पारतन्प्यं च । धात्वर्थानां 





कारकापेकषत्वात्‌ । ज्ञानं च 


११० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ बह्धी २ 


र ८ ^ ^ 1 1 ना व क 


धाल्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं पर 


ततत्रता च । 


न, स्वरूपाग्यतिरेकेण काये- 


र त्वोपचारात | | आ- 
त्मनः खरूपं ज्ञप्िनं 
ततो व्यतिर्च्यितेऽतो नित्यैव । 
तथापि बुद्धेरपाधिलक्षणायाध- 
रादि दरिविषयाकारेण परिणा- 
भिन्था ये श्ब्दाद्याकारावभासाः 
त॒ आत्मविज्ञानय | 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन 


व्या उत्पद्यन्ते । तस्मादात्म- 


विज्ञानावमासाश्च ते विज्ञान 
शब्दवाय्याश्च धात्वथभूता 


आमन एव धमां विक्रियारूपा 
इत्यविवेकिभिः परिकरप्यन्ते । 
यत्त॒ यद्रद्यणो विज्ञानं तत्‌ 
सवित प्रकाशवदगन्युष्णवचं बह्म - 
खरूपाव्यतिरिक्तं खरूपमेव तत्‌; 


हआ करते है । ज्ञान भी धातुका 
अर्थं है; अतः इसकी मी अनित्यता 
ओर परतन्त्रता सिद्ध होती है) 

समाधान-रेसी बात नहीं हैः; 
क्योकि ज्ञान ब्रह्यके खशखूपसे अभिन 
है, इस कारण उसका कायैत्व केवर 
उपचारसे है । आत्माका स्वरूप जो 
श्ञति' है वह उससे व्यतिरिक्त 
नहीं है । अतः वह ( ज्ञपि ) निव्या 
ही है | तथापि चक्षु आदिक द्वार 
विषयद्प्मे परिणत दहदोनेवाठी 
उपाधिरूप बुद्धिकी जो रब्दादिषूप 
प्रतीति है बवे आत्मतरिज्ञानकी 
विषयभूत होकर उन्न होती हई 
आलमनिज्ञानसे व्याप्त हयी उतत 
होती है [ अर्थात्‌ अपनी .उत्पत्तिक 
समय उन प्रतीतियोमे तो आस- 
विज्ञानसे प्रकारित होनेकी योग्यता 
रहती है ओर आत्मविज्ञान उन्दे 
प्रकारित करता रहता है] । 
अतः वे घातुभौकी अथमूत 
एवं शविज्ञान' राब्दवाच्य आल- 
विज्ञानकी प्रतीतियां आत्माका दी 
विकारखूप धर्म है-रेसी अकिव्िक्रिया- 
दारा कल्पना की जाती है । 

किन्तु उप्त ब्रह्मका जो विन्ञान 
है वह सूर्थके प्रकादा तथा अग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके स्वष््पसे 
भिन नहीं है, बल्कि उसका स्वप 


अयु° १ | राङ्स्माष्या्थं १११ 
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न॒तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम्‌ । | ही है; उसे किंसी अन्य कारणकी 
अपेक्षा नदी है, क्योकि वहन नित्य- 
स्वरूप है । तथा उस ब्रह्मसे सम्पूर्ण 
तेनाविभक्तदेणकारत्वात्‌ काला- | मावपदाथेकि देरा-काल अभिन है, 


कान्ादिकारणत्वाच्च निरतिश्य- ओर वह कारु तथा आकाडशादि- 
; ? _ , | कामी कारण एवं निरतिशय सूम 


स्ष्मत्वाच । न तस्यान्यद विज्ञेयं | है; अतः रेसी कोई सूम, व्यवहित 


छष्म॑व्यवहितं विप्रं भूतं | व्यवधानवाटी ) निप्र ( दूर ) 
न < , | तथा भूत, भविष्यत्‌ या वतमान 
भवद्धावेष्यद्वास्ति । तस्मपात्सवन्न वस्तु नहीं है जो उसके हारा जानी 


| 


नित्यखरूपत्वात्‌ । सर्वभावानां च 





तद्ब्रह्य । न जाती हो; इसल्यि वह ब्रह्म 
सचज्ञ है | 
मन्त्रणा “अपाणिपादो ' "ह षरिना ह्याथ-पोधके ही वेगते 


चने ओर ग्रहण करनेवाखा है, बिना 
नेत्रके दी देखता है भौर बिना 
शृणोत्यकणेः । स वेत्ति वेद्यं न कानके ही सुनता है । वह सम्पूर्णं वेच- 
मात्रको जानता है, उसे जाननेवाखा 
ओर कोई नहीं है, उसे सव॑प्रथम परम- 
पुरुषं महान्तम्‌" ( श्वे° उ० ३1. पुरुष कहा गया है ।'' इस मन्त्रवणं- 
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्विं- से तथा अविनाशी होनेके कारण 
विज्ञाताके ज्ञानका कमी खोप नहीं 
होता ओर उससे भिन कोई दूसरा 
शित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति" भी न्दी डे [जो उसे देखे 
न, इत्यादि श्रुतियासे भी यही सिद्ध 
अ ~ ` होता है। अपने तिज्ञातृस्रूपसे 
शरुते । विज्ञाठखरूपान्यतिरेका- । अभिन्न तथा ईन्दियादि साधनोकी 
तकरणादि निमित्तानपेक्षत्वाच ज-  अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
हणो ज्ञानखरूपत्वेऽपि नित्यस्व- | स्वख्प होनेपर भी ब्र्मका नित्यत्व 


जवनो ग्रदीता परयत्यचक्चुः घ. 


च तस्यासि वेत्ता तमाहुरण्च्यं 


ज्ञातेविपरिोपो वपिद्यतेऽबिना- 
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प्रसिद्धिरतो नेवं धात्वथ॑स्तद्‌- 
क्रियारूपत्वात्‌ । 

अत एव च न ज्ञानक, 
तस्मादेव च न ज्ञानन्नब्दवाच्य- 
मपि तद्रह्य । तथापि तदाभास- 
वाचकेन द्विधमेषिषयेण ज्ञान- 
दब्देन त्यक्ष्यते न तूच्यते । 
ब्द परषृत्तिहेतुजात्यादि धर्मरहित- 
त्वात्‌। तथा सत्थशब्देनापि । सर्व 
विरोषग्रत्यस्तमितस्वरूपत्वाट्र खणो 
वाद्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य- 
राब्देन र्यते सत्यं श्चेति न 
तु सस्यश्चब्दवाच्यमेव ब्रह्म । 

एवं सत्यादि शब्दा इतरेतर- 
संनिधावन्योन्यनियम्यनियाम- 
काः सन्तः सत्यादिलब्दवाच्या- 
्न्निवतेका बह्मणो रक्षणार्थाथ 
भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा शह 





भटी प्रकार सिद्ध दी है। अतः 
क्रियारूप न दह्योनेके कारण वह 
( ज्ञान ) घातुका अर्थं भी नहीं है। 

इसीखिये वह ज्ञानकतां भी नहीं 
है ओर इसीसे वह ब्रह्य क्ञानः 
राब्दका वाच्य भीनद्वीहै।तोमी 
ज्ञानाभासके वाचक तथा बुदि- 
के धर्मविषयकं (ज्ञान शब्दसे वह 
ठक्षित होता है-कहा नहीं जाता, 
क्यांकि वह राब्दकी प्रदृत्तिके हेतु- 
भूत जाति आदि धर्मोसे रहित है। 
इसी प्रकार 'सत्यः शब्दसे भी 
[ उसको रक्षित ही किया जा सकता 
है ] ब्रह्मका स्वरूप सम्पूरणं विशोषण 
से दन्य है; अतः वह सामान्यतः 
सत्ता ही जिसका विषय-अर्थं है 
एसे "सत्य" शब्दसे सत्यं ब्रह्म' इस 
प्रकार केवर क्षित होता है-ऋ्य 
“सव्यः राब्दका वाच्य ह्वी नहीं है | 

इस प्रकार ये स्यादि शब्द 
एक-दूसरेकी सनिधिसे एक-दू सरेके 
नियम्य ओर ` नियामक होकर 
सत्यादि शब्दके वाच्यार्थसे ब्रह्मवो 
अरग रखनेवाङे ओर उसका छक्षण 
करनेमे उपयोगी होते है । अतः 
“जहां से मनके सहित वाणी उसे 


अनु० १ | 


क्राङ्रभाष्या्थं 
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( ते° उ० २।४।१)५अ- 
निरुक्तेऽनिरयने"' (त° उ०२। 


७।१) इति चावाच्यत्वं 
नीलोत्परुवदवाक्या्थत्वं च 
ब्रह्मणः । 


तद्यथाब्याख्यातं बक्म यो वेद 
गारब्दाथ- विजानाति निहितं 
निव॑चनम्‌ स्थितं गुहायाम्‌ । 
गूहतेः संबरणाथेखय निगूढा 
असयां ज्ानजञेयज्ञाटृपदार्था इति 
गुहा बुद्धिः । गूढाब्ां मोगा- 
पवर्गो पुरूषार्थाविति वा तसां 
परमे प्रदृषटे व्योमन्व्योभ्न्याका- 
दोऽव्याढृताख्ये । तद्वि परमं 
योम ^“एतस्मिन्ु खल्वक्षरे गार्ग्या - 
काशः” ( ब्° उ० ३।८। ११) 
इत्यक्षरसंनिकषात्‌ । गुहायां 





न पाकर ठौट आती है, “न कहने 
योग्य ओर अनाश्रिते" इत्यादि 
श्रुतियोके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
राब्दोका अवाच्यत्व ओर नीड 
कमर्के समान अवाक्यार्थव सिद्ध 
होता है | 


उप्यक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हए उस ब्रह्मको जो पुरुष गृहाम 
निहित (छिपा इञा ) जानता 
है । संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाठे गुह धातुसे गुहाः शाब्द 
निष्पन्न होता है; इस ८ गुहया ) मेँ 
ञान, ज्ञेय जर ज्ञात्‌ पदार्थं निगूढ 
( छिपे इए ) है इसचल्ि गगुहया? 
बुद्धिका नाम है । अथवा उसमें 
भोग ओर अपव्ये पुरुषार्थ निगूढ 
अवस्थामें सित है; अतः गृहा है। 
उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम- 
आकारामे अथात्‌ अन्याकृताकारामे, 
क्योकि “हे गागिं | निश्चय इस 
अक्षरम्‌ हौ भआकादा [ ओतप्रोत है ]” 


शस ॒श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
सन्निधिम होनेसे यह अभ्याकरताकाड्च 


# तात्पयं यह है कि वाच्य-वाचक-भाव बद्यका बोध दृरानेनै समर्थं नदीं 
हो सकता; अतः ब्रह्म इन श्दोँका वाच्य नदीं हो सकता ओर सम्पूर्णं द्वैतकी 


निल्रत्तिके अधिष्ठानस्पसे लक्षित होनेके 


कारण वह नीखकमट आदिके समान 


गुण-गुणीरूपः संसगंस्वकर वाक्यो क्रा. भी अर्थं नहीं हो सकता , 


त° उ° १५-- 
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व्योश्नीति वा सामानाधिकरण्या- 
दव्याढताकामेव गुहा । तत्रा- 


ब 


पि निगृढाः स्वँ पदाथांखिषु 
काटेषु कारणत्वात्््॒मतरत्वा- 


च । तस्मिननन्तनिंहितं बह्म । 
हाद॑मेवं तु परमं व्योमेति 
न्याय्यं विज्ञानाङ्खत्वेनोपासनाङ्ग- 
त्वेन व्योश्नो विवक्षितत्वात्‌ । 
श्यो वे स बहिधां पुरुषादा- 
काशः" ( छा° उ० २ १२। 
७) श्यो वें सोन्तःपुरुष 
आकाशः" (छा०° उ० ३। १२। 
<) “योऽयमन्तहेदय आकाशः" 
(छा० उ०° ३ । १२।९) 
इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं हादंखय 
व्योञ्चः ` परमत्वम्‌ । तस्मिन्हारदं 
व्योभ्नि या बुद्धिहा तशं 
निहितं जहम ॒तदुवृत्या विविक्त- 
तयोपलभ्यतं इति । न न्यथा 
विशिष्टदेशकारसंबन्धोऽस्ति ब- 
ह्मणः स्ेगतत्वान्निविंशेषत्वाख 1 


ही परमाकाद्न है । अथवा गुहायां 
व्योम्निः इस प्रकार इन दोनों पदो- 
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकारको दी गुहा कहा गया है, 
क्योंकि सवका कारण ओर सृक्ष्मतर 
दोनेके कारण उसमे भी तीनों 
कामें सारे पदा्थं॑चछ्िपे इए है । 
उसीके भीतर रह्म भी स्थित है । 


परन्तु युक्तियक्त तोयहीदहैकि 
हृदयाकारा ही परमाकाश है, क्योकि 
उस आकाशको विज्ञानाङ्ग यानी 
उपासनाके अंगरूपसे बताना" यष 
इष्ट है । “जो आकाश इस [ शरीर- 
संज्ञक ] पुरुषसे ` बाहर है" “जो 
आकारा इस पुरुषके भीतर हैः “जो 
यह आकाडा हृदयके भीतर है इस 
प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाश- 
का परमव्व प्रसिद्ध है । उस हृदया - 
कारम जो बुद्धिरूप गृहा है उसमे 
ब्रहम निहित है; अथात्‌ उस ( बुद्धि- 
वत्ति ) से वह व्यादृत्त ( प्रथक्‌ ) 
रूपसे स्पष्टतया उपछन्ध ह्योता हैः; 
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विरोष 
देर या कारुसे सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि वहं सर्वगत ओर निर्विरोष है । 
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स एवं बह्म विजानन्किमि- | वह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 

| ~ | वाला क्या करता है १ इसपर श्रुति 
त्याह अश्नुते थङ्कं | कहती है-वह सम्पूर्णं अर्थात्‌ निः- 
सवान्निरवशिष्टान्का- दोष कामनाओं यानी इच्छित भोगो 
| को प्रप्त कर केता है अर्थात्‌ उन्हे 


जह्यविंद 
ठेशव्यम्‌ 


मान्मोगानित्यथेः | किमस्मदादि- 


वत्यतरस्रगादीन्पययिण नेत्याह । 


सह युगपदेकक्षणोपारूटानेव 
एकयोपर्ध्या सवित्प्रकाशवत्‌ 


नित्यया बह्मखरूपाव्यतिस्किया 


यामवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्त- 


~ 


मिति । पतदु्यते- तणा 
सहेति । 

ममभूतो विद्रान्बक्मखसूपे- 
णेव स्वान्कामान्सदाश्नुते, न 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना 
जलघ्येकादिवत्प्रतिविम्बभूतेन 
सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे- 
क्षाधक्चुरादिकरणपिक्षांश्च कामान्‌ 
पयायेणाश्युते लोकः; कथं तर्हि ? 


यथोक्तेन प्रकारेण स्ैज्ञेन . सर्व- 








मोगतादहै। तो क्या वह हमारे 
तम्हारे समान पुत्र एवं खर्गादि 
मोगोंको रमसे भोगता है १ इसपर 
श्रुति कहती है-नदी, उन एक 
साथ भोगता है । वहएकहीक्षणमें 
बुद्धिृत्तिपर आरूढ इए सम्पूर्ण 
भोगोको सूर्यके प्रकारके समान 
नित्य तथा ब्रह्मखरूपसे अभिन एक 
ही उपर्ब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
"सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ रेसा निरूपण 
किया है, भोगता है । ब्रह्मणा 
सह सवान्कामानद्ुतेः इस वाक्यसे 
यह्वी अथं कहा गया है । 


ब्रह्मभूत विद्वान्‌ ब्रह्मखरूपसे 
ही एक साथ सम्पूर्णं मोगोको प्राप्त 
करल्ेता है । अथात्‌ दूसरे छोग 
जिस प्रकार जसे ' प्रतिविम्बित 
सूय॑के समान अपने जओपाधिक ओर 
संसारी अत्मके द्वारा धर्मादि 
निमित्तकी अपेक्षावारे तथा चश्च 
आदि इन्द्रियोकी अपेक्षासे युक्त 
सम्पूणं मोगोको क्रमशः भोगते है 
उस प्रकार उन्हें नह्य भोगता | तो 
फिर कैसे भोगता है ? वह्‌ उपर्युक्त 
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गतेन सर्वात्मना नित्यत्रह्मात्म- 
खरूपेण धमोदिनिमिचानपेक्ष- 
शक्ुरादिकरणनिरपेश्षांथ स्वा- 
न्कामान्सहैवादनुत इत्यथः । 
विपधिता मेधाबिना सवेज्ञेन । 
तद्धि वैपधित्यं यत्सवेज्ञत्वं तेन 
सर्वज्ञखरूपेण ब्रह्मणारनुत इति । 
इतिशब्दो मन्त्रपरिषमाप्त्यथेः । 

सर्वं एव वर्ल्यर्थो बह्मषिदा- 
भोति परमिति माक्मणवाक्येन 
सूत्रितः । स॒ च पत्रितोभ्यैः 
संसषेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः । 
पुनस्तस्यैव विस्तरेणाथेनिणेयः 
कतव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्थानीयो 
ग्रन्थ आरभ्यते तस्माद्या एतस्मा 
दिस्यादिः। | | 

तत्र॒ च सत्यं ज्ञानमनन्तं 
सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्युक्तं मन्त्रादो 


अवेति मीमास्यते तत्कथं सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं॒चेत्यत आह । तत्र 
त्रिविधं ह्यानन्त्यं देशतः कारुतो 
वस्तुतथेति । तद्यथा देशती- 
ऽनन्त आकाशः । न हि देशतस्तख 





प्रकारसे सर्वज्ञ स्वेगत सबातमक 
एवं नित्यन्रह्मात्मखरूपसे, धमीदि 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
चक्षु आदि इन्दरियांसे भी निरपेक्ष 
सम्पूणं मोगोको एक साथ ही प्राप्त 
कर ठेता है-यह इसका ता्पयं 
है । विपश्ित्‌-मेधावी अथात्‌ सर्वज्ञ 
ब्रहमूपसे । ब्रह्मका जो सर्व्गत्व है 
वही उसकी विपश्चित्ता (विद्रत्ता) है | 
उस सवेज्ञघखरूप त्रह्मखूपसे हयी वह 
उन्हें मोगता है । मूलम इति' राब्द 
मन्त्रकी समपि सूचित करनेके स्यि है। 

त्रह्मविदाप्नोति परमः इस त्राह्मण- 
वाक्यद्वारा इस सम्पूणं वह्ीका अर्थं 
सूत्ररूपसे कह दिया है । उस 
सूत्रमूत अथकी ही मन््द्रारा सक्षेप- 
से व्याख्या कर दी गयी है । अव 
फिर उसीका अथं विस्तारसे निर्णय 
करना है-इसीष्ि उसका वृत्तिरूप 
“तस्माद्रा एतस्मात्‌" इत्यादि अआगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है | 

उस मन्त्रम सबसे पहठे (सव्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य' एसा कहा है । वह 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त किस प्रकार 
है £ सो बतछते टहै-अनन्तता 
तीन प्रकारकी है-देरासे, कार्से 
ओर वस्तुसे । उनमें जैसे आकारा 
देरातः अनन्त है । उसका देशसे 
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पर्न्किदोऽस्ति। न त॒ काल- 


तश्चानन्त्यं वस्तुतश्चाकाशस्य । 


कस्मात्कायेत्वात्‌ । नेवं ब्रह्मण 
आकाशवत्कालतोऽप्यन्तवक्वम- 
कायत्वात्‌ । का्यं॑हि वस्तु 
कारेन परिच्छिद्यते । अकार्यं 
च बह्म । तस्मात्कारुतोऽस्या- 


न्त्यम्‌ । 
तथा वस्ततः । कथं पुनर्वस्तुत 


आनन्त्यं स्वानन्यत्वात्‌। भिन्न हि 
वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति, 
वस्त्वन्तरबुद्धिष्िं अरसक्ताद्वस्त्व- 

कै क य 
न्तराननिवतेते । यतो यस्य बुद्ध- 
विनिघ्त्तिः स तस्यान्तः । त्था 
गोत्वबुद्धिस्धस्वाद्विनिवतंत इति 


अश्वत्वान्तं गोत्व मित्यन्तवदेव 


भवति । स चान्तो भिन्नेषु वस्तषु 
दृष्टः । नेवं बरह्मणो मेदः । अतो 
वस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ । 


परिच्छेद नदीं है । किन्तु कार्से 
ओर वस्तुसे आकाराकी अनन्तता 
नहीं है । क्यो नहीं है 2 कथोकि वह 
कायं है । किन्तु आकारके समान 
किसीका कार्य न होनेके कारण 
्रह्मका इस अकार काल्से भी 
अन्तव्व नहीं है । जो वस्तु किसी- 
काकार्य होती है वही कार्से 
परिच्छिन होती है । ओर ब्रह्म 
किसीका कायं नही है, इसय्ि 
उसकी कारसे अनन्तता है । 


इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
किंस प्रकार है ? क्योकि वह सनसे 
अमिनदहै । मिनवस्तु हयी किसी 
अन्य भिन वस्तुका अन्त आ 
करती है, क्योंकि किसी मिनन वस्तुमें 
गयी इई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
वस्तुसे निवृत्त की जाती है । जिस 
[ पदाथसम्बन्धिनी ] बुद्धिको जिस 
पदाथसे निव्त्ति होती है वही उस 
पदाथेका अन्त है । जिस प्रकार 
गोत्वनुद्धि अश्वतबुद्धिसे निचत्त होती 
है, अतः गोत्वका अन्त अश्चत्व इजा, 
इसघ्ये वह अन्तवान्‌ ही है ओर 
उसका वह अन्त मिन पदा्थमिं ही 
देखा जाता है । किन्तु ब्रह्मका एेसा 
कोई मेद नहीं है । अतः वस्तुसे 
भी उसकी अनन्तता है । 
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कथं पुनः सर्बानन्यत्वं ह्मण 
© 

ह्मणः सावहम्यं दत्दच्य त | 

निरूप्यते वस्तुकारणत्वात्‌ । 


सर्वेषां हि वस्तूनां काठाकना- 
दीनां कारणं ब्रह्म । कायपिक्षया 


वस्तुतोऽन्तवच्वमिति चेन्नः 
अनृतत्वात्कायेवस्तुनः। न दहि 
कारणव्यतिरेकेण कायं नाम 


वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धि- 
विनिवर्तेत । “वाचारम्भणं षि- 
कारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” ( छा० उ० &। १। 
£ ) एवं सदेव सत्यमिति श्रुत्य- 
न्तरात्‌ । 
तस्मादाकालादिकारणत्वादे- 
दातस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो 


ह्यनन्त इति प्रसिद्ध देशतः 
तस्येदं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत 
आत्मन आनन्त्यम्‌ । न ॒द्यसवबं- 
लोके 
फिंचिद्दश्यते । अतो निरति- 


गतात्सवे गतपत्पद्यमानं 


किन्तु ब्रह्मकी सबसे अमिन्नता 


| किस प्रकार है १ सो बतरङते दै 


क्योकि वह सम्पूण ॒वस्तुर्ओंका 
कारण है-ज्ह् काठ-आकादा आदि 
समी वस्तुओका कारण है । यदि 
को कि अपने कार्यकी अपेक्षासे 
तो उसका वस्तुसे अन्तवक्छ 
हो हयी जायग।, तो रेस्ा कहना 
टीक नदी; क्योकि कार्यरूप वस्तु 
तो मिथ्या है-वस्तुतः कारणसे भिन 
कार्य है ह्वी न्वं जिससे कि कारण- 
बुद्धिकी निषत्ति हो “'वाणीसे आरम्भ 
होनेषाखा विकार केवर नाममात्र 
है, गत्तिका हयी सत्य दहै. इसी 


प्रकार ^“सव्‌ ही सत्य है-रेसा 
एक अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है । 


अतः आकारादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देसे भी अनन्त है | 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्धदीदहै, ओर यह उसका 
कारण दै; अतः आत्माका देडातः 
अनन्तत्व सिद्ध दही है, क्योकि 
लोकमम असर्बगत वस्तुसे कोई सर्मगत 
वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती | 
इसख्ियि आत्माका देदातः अनन्तत्वं 


निरतिशय है [ अथात्‌ उससे बड़ा 


वरयमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथा- । ओर कोई नहीं है ] । इसी प्रकार 
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कायत्वात्कारतः, वद्धिनवस्त्व- | 


न्तरामावाच वस्तुतः । अत एवं 


कि 


निरति्यसस्यत्वम्‌ । 


तस्मादिति मृरवाक्यद्त्रितं 

„छः बहा पराखश्यते 
एतस्मादितिमन्त्र- 

वाश्येनानन्तरं यथालकषितम्‌ । 
यद्रदयादो जाह्णवाक्येन त्रितं 
यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहमत्य- 
नन्तरमेव रुध्षितं तस्मादेतस्मा- 
दरण आत्मन आत्म 
शब्दवाच्यात्‌ । आत्मा हि 
तत्सर्वस्य ("तत्सत्यं स॒ आत्मा 
( 1० उ० & । ८-१६ ) इति 


श्ुत्यन्तरादतो बह्मा । तस्मा- | 


देतस्माह्दण अत्मस्वसूपादाका- 


छः संभूतः सथत्पन्नः । 
आकाशो नाम ॒श्षब्दगुणोऽव- 


काशकरो मूरत॑द्रव्याणाम्‌ । तस्मात्‌ 





किसीका कायं न होनेके कारण वह 
कारतः ओर उससे भिन पदार्थका 
सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुतः 
भी अनन्त है । इससे आत्माका 
सबसे बहकर सत्यत्व है । > 

[ मन्त्रम ] 'तस्मात्‌' ( उससे ) 
इस पदद्वारा मूट्वाक्यमेसे सूत्र- 
रूपसे कहे हए श्रह्म' पदका 
परामश किया जाता है | तथा इसके 
अनन्तर “एतस्मात्‌ इत्यादि मन््- 
वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्ह्मका ही 
उछछेख किया गया है | [ तात्पर्यं यह 
है- ] जिस ब्रह्मका पहटठे त्राह्मण- 
वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उछेख किया 
गयाहै ओर जो उसके पश्चात्‌ 
'सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस प्रकार 
लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म 
-आत्मासे, अथोत्‌ (आत्माः राब्द- 


| वाच्य त्रह्मसे-क्योकि (तत्‌ सत्यं स 


आत्मा? इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
अनुसार बह सबका आत्मा है; अतः 
यह ब्रह्म हो आत्मा है-उस इस 
आत्मस्वखूप ब्रह्मसे जआकादा संभूत- 


| उत्पन इआ । 


जो शाब्द गुणवाङा ओर समस्त 
मूतं पदार्थोको अवकारा देनेवाखा है 
उसे “आकाशः कहते है | उस 


# क्योकि ज वस्तु अनन्त होती है वदी स्त्य होती है; परिच्छिन्न पदार्थं 


कृभी सत्य नहीं हयो सकता । 
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आकालारस्वेन स्पशेगुणेन पूर्वेण 
च कारणगुणेन शब्देन दविशुणो 
वायुः संभूत इत्यलुतेते । 
वायोश्च स्वेन सूपगुणेन पूवाम्यां 
च त्रिगुणोऽभिः संभूतः । अग्नेः 
स्वेन रसगुणेन पूर्वेध त्रिभिधतु- 
गणा आपः संभूताः । अद्भ्यः 
स्वेन गन्धगुणेन पूर्वेधतुरभिः 
पञ्चगुणा पृथिवी संभूता । प्रथि- 
ज्या ओषधयः । ओषधीभ्यो 
ऽन्नम्‌ । अन्नादरेतोरूपेण परिणतात्‌ 
पुरुषः शिरःपाण्याद्याृतिमान्‌ । 
स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयो- 


ऽन्नरसविकारः । पुरुषाढृति- 
भाषितं हि सर्वेभ्योऽङ्घभ्यस्तेजः 
संभूतं रेतो बीजम्‌ ; तस्माद्यो 


जायते सोऽपि तथा पुरुषाङृतिरेव 


आकारासे अपने गुण स्पर्श ओौर 
अपने पूवैवतीं आकाडके गुण 
“शाब्दः से युक्त दो गुणवाखा वायु 
उत्पनन हज । य्ह प्रथम वाक्यके 
“सम्भूतः ( उत्पल इआ ) इस 
क्रिया पदकी [ सर्वत्र ] अनुद्त्ति की 
जाती है । वायुसे अपने गुण “ख्पः 
ओर पहठे दो गुणोके सहित तीन 
गुणवाख अभि उन हआ । तथा 
अग्निसे अपने गुण रसः ओर 
पहर तीन गुणोके सहित चार 
गुणवाखा जर हज । ओर जजक्से 
अपने गुण "गन्ध" ओर पहरे चार 
गुणोके सहित पोच गुणवाटी प्रथिवी 
उत्पन इर । प्रथिवीसरे ओषधिर्योँ, 
ओष्धियोसे अन ओर वीर्य॑रूपमे 
परिणत इए अनसे रिर तथा हाथ- 
पोविरूप आकृतिवाखा पुरुष उत्पन्न 
हआ । 


वह यह पुरुष अनरसमय अथात्‌ 
अन ओर रसका विकार है । 
पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 
उसके सम्पूणं अद्घोंसे उत्पन इआ 
तेजोरूप जो द्युक्र है वह उसका 
बीज है । उससे जो उत्पनन होता 
है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 
ही होता है, क्योकि सभी जातियेमिं 


स्यात्‌ । सर्वजातिषु जायमानानां ( उत्पन्न होनेवाडे देोमे पिताक 
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जनकाठृतिनियमदशेनात्‌ । समान अक्ति होनेका नियम देखा 
जाता है| 
सर्ेषामप्यन्नरसविकारत्वे ब- | चंका-सष्टिमे समी इारीर समान- 
। रूपसे अनन ओर रसके विकार 


हां ऽ्यत्वे चाविशिष्टे कस्मात्पुरुष॒ | तथा ब्रह्मके वंामे उन इए हैः 
। फिर य्ह पुरुषको ही क्यों ग्रहण 


एव गृह्यते किया गया है 
प्राधान्यात्‌ । । समाघान-ग्रधानताके कारण | 
कि पुनः प्राधान्यम्‌ । । जअंका-उसकी प्रधानताक्याहै 


कमेज्ञानाधिकारः । परुषं एव  समाधान-कम ओर ज्ञानका 
। अधिकार ही उसकी प्रघानता ह । 
` कथं ल्प्य हि चाक्तत्वाद- [ कमै ओर ज्ञानक्रे साधने 
प्राधान्यम्‌ र्भित्वादपर्वदस्त- | समर्थ, [उनके फठ्की ] इच्छावाला 
तप त्थत्त | कोर "उरते उदासीन न होनेके 

त्वाच्च कर्मज्ञानयोरधिक्रियतते- , कारण पुरुष ही कमं ओर ज्ञानका 
अधिकारी है | ““पुरुषमे ही आत्माका 


“पुरुषे त्वेवाचिस्तरामातमा स - पूणैतया आविमोव इञ है; वही 
प्रकृष्ट ज्ञानसे सव्रसे अधिक सम्पन्न 

हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो सिज्ञातं है। वह जानी-वृक्जी बात कहता है 
: जाने-बृञ्चे पदाथक्ति देखता है, वह 

वदति विज्ञातं पश्यति वेद्‌ ¦ कर होनेवारी बात भी जान सकता 
॥ है, उसे उत्तम ओर अधम टोकोका 
श्वस्तनं वेद॒ लोकालोक मर््ये- ज्ञान है तथा वह कर्म-ज्ञानरूप 
्तीत्यें सं नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
नाखतमीक्षतीत्येवं संपन्नः । इच्छा करता ह शय अकार बड 


| 

अथेतरेषां ~ ~ , विवेकसम्पन है । उसके सिवा 
यत रेषां शनामन् । ग 2 
रेषां पशूनामशनायापिपासे क्य पति त क मः 


एवाभिविज्ञानम्‌ । इत्यादि- । प्यासका दी व्दिष ज्ञान होता है" 

। ष क एसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 

शरुत्यन्तरद श्नात्‌ । । [ पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है | । 
त° उ०शद६्- 


१२२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही > 
स हि पुरुष इह विद्ययान्तर- | उप परुपको दही यँ ( इस 

| वही › विवाके द्रारा सबकी अपेक्षा 

तम्‌ ब्रह्म सक्रामयितुमिष्टः । तख | अन्तरतम ब्रह्के पास ठे जाना 
¦ अभीष्ट है । किन्तु उसकी बुद्धि, 
जो बाह्याकार विरोषरूप अनास्म 
त्ममािता बुद्धिरनालम्ब्य विरोषं | पदार्थो आतमभावना कयि इए हैः 
किसी विरोष आङम्बनके तिना 


क, छ 


च ब्रह्यकरवषत्वनात्मखा 


कंचित्सहसान्तरतमप्रत्यगात्म- 
४ ९ 
विषया. निरालम्बना च कतु- 


मराक्येति दष्टशरीरात्मसामान्य- 


एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य 
गाससम्बन्धिनी तथा निराछम्बना 
की जानी असम्भव है; अतः इस 
दिखायी देनेबारे शरीरखूप आस्ा- 


की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
चन्द्र टदृष्टान्तके समान उसका 
भीतरकी ओर प्रवेरा कराकर श्रुति 
कहती है-- 


कर्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- 


वदन्तः प्रवेशयनाह-- 
तस्थेदमेव शिरः तखाथ्य | उसका यहं [शिर ] दी रिरहै। 
उस इस्त अश्नरसमय पुरुषका यह 
पुरुषलानरसमय- | प्रपिद्ध रिर ही | शिर है |] | 
मयस्य निरूपणम्‌ स्येदमेवं शिरः | [ अग्डेअनुवराक्म ) प्राणमय आदि 
7 अनन सिररहित कोरा भी शिरस्तव देखा 
. । जानेके कारण यहाँ भी वही बात 

ति 2 „ , न समन्नी जाय [अर्थात्‌ इस अनमय 
शरस्त्वद्‌ नाद हाप तत्प्रसङ्ग ॑ कोशको भी वस्तुतः शिररषित न 
| समज्ञा जाय ] इसल्े यह प्रसिद्ध 
| रिर ही उसका हिर है--पेसा कहा 
| जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके 
योजना । अयं । विषयमे लगा लेना चादिये । पूर्वामि- 


पश््यात्मनान्न- 


मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते | 


९ 


एवं पक्षादिषु 
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दक्षिणो बाहः पू्बामिथ्ुखख | मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 

दिशाकी ओरका] बाह दक्षिण 

पक्त है, यदह वाम बाट उत्तर पक्ष 
स्तरः पक्षः । अयं मध्यमो देह- | है तथा यह देहकां मध्यमाग अल्ल 
का आत्मा है; जैसा कि “'मध्यमाग 

| | ही इन अङ्खोका आत्मा हैः इस 
द्येषामङ्गानामार्मा इति श्रुतेः । | श्रुतिसे प्रमाणित होता है । ओर 
भिरि 6 , | यह जो नाभिसे नीचेका अङ्ख है 
ददात्‌ नामत स्वानसन्‌ | वही पुच्छ-प्रतिष्ठा है। इसके ` 
तत्पुच्छं प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन- ` द्वारा वह सित होता है, इसय्यि यहं 


उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर 
यात ब्रत पृच्छमिव पृच्छम्‌ 
॥ णच्‌ | ठ्टक्नेमे समानता होनेके कारण 


अधीरम्बनसामान्या्यथा गोः | बह पुच्छके समान पुच्छ हैः जैसे 
पुच्छम्‌ | | कि गौकी पछ । 
= ५ + । ~ 
एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया- | इस अनमय कोरासे आरम्भ 


१९ १ ५ 


॥ व _ _ | करके ही साचिमं डे इए पिले 
दनां रूपकत्वसिद्धिः; मूषानिषि । तोबेकी प्रतिमके समान अगेके 


~ प्राणमय आदि कोशोके रूपकत्वकी 
रदुततामप्रातिसावत्‌ । तदप्येष | सिद्धि होती हे । उसे विषयमे ही 
तसोको भवति । तत्तसि्मिनरेवाथे | यह श्रेक है; अर्थात्‌ अनमय 
आल्माको प्रकाशित करनेवाङे उस 
ब्रह्मणोक्तं अथमे ही यह शोक 
एष शोको मन्त्रो भवति । १ ।। । अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १ ॥ 


दाक्षणः पक्षः । अय सव्या बाहु । 


भाग आत्माङ्गानाम्‌ । “मध्यं 


ब्राह्मणोक्तेऽनमयास्मप्रकाशर्क 


-- -कैस्=-- 


इति ब्ह्यानन्द चर्स्या प्रथमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


०.० 


दवितीय अनुवाक 
अच्रकी महिमा तथा प्राणमय कोश्चका वर्णन 

अन्ना प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च प्रथिवी 
श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्य- 
स्ततः । अन्न «हि भूतानां अयेषठम्‌ । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । 
सर्वं वै तेऽ्नमाप्नुवन्ति येऽन्नं बह्योपासते । अन्न हि 
भूतानां उयेष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोषधमुच्यते । अन्नाद्धतानि 
जायन्ते । जातान्यन्नेन वधन्ते । अचयतेऽत्ति च भूतानि । 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूणेः । स वा एष 
पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः | अपान 
उत्तरः पक्षः। आकारा आत्मा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठ | 
तदप्येष इखोको भवति ॥ १॥ 


अन्नसे ही व्रजा उतपन्न होती है| जो कुछ प्रजा प्रथिवीको अश्रित 
करके सित है वह सब अन्नपे ही उत्पन होती है; फिर वह अनसे ही 
जीवित रहती है ओर अन्मे उकीमं लीनो जाती है, क्योकि अनन 
ही प्राणियोका उयेष्ठ ( अग्रन--पहले उवन्न होनेवाख ) है । इसीसे 
वह सर्वोषध कहा जातादहे। जोखोग अन्न ही त्रह्महै' इस प्रकार 
उपासना करते है वे निश्वय ही सम्पूरणं अनन प्राप्त करते है । अन्न दही 
प्राणियामे बड़ा है; इसटिये वह सर्वौषधं कहलाता है । अन्से ही प्राणी 
उपन हते है, उत्पन्न होकर अनपे ही ब्रृद्धिको प्राप्त होते है। अनं 
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प्राणियोदयारा खाया जाता है ओर वह भी उन्हीको खाता है। इसीसे 

वह “अनः कहा जाता है । उस इस अन्नरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाडा दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोडा ) 

परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोरा ) भी पुरुषाकार दही दहै। उस 
( अनमय कोड ) की पुरुषाकारतके अनुसार ही यक भी पुरुषकार है । 

उसका प्राण ही शिर है । व्यान दक्षिण पक्ष है । अपान उत्तर पक्ष हे। 

आकादा आत्मा ( मध्यभाग ) है ओर प्रथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा है | उसके 
विषयमे ही यह शोक है ॥ १ ॥ 


अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌ः | रसादिषूपमे परिणत इए्‌ अने 
अन्नमयोपसन- वा इतिं स्मरणाथेः, | दी + ० ४ 
ण प्रजाः सावरजङ्ग- | शत । है । "वे" यह निपात सरणके 
| अर्थमे है । जो कुछ प्रजा अविशेष 
ध | रनायन्ते । याः काया | भावसे पृथिवीको आशित किये इए है 
विशिष्टाः थिवी भरिताः प्रथि । वह सब अन्नसे ही उत्पन होती है । 
बीमाभरितास्ताः सवा अमादेव ओर पिर उन्न होनेपर वह अन्ने 
ग्रजायन्ते । अथो अपि जाता | ही जीवित रहती-- प्राण धारण 
अनेनैव जीवन्ति प्राणान्धार- करती अथात्‌ बरद्धिको प्रात होती है । 
यन्ति बधेन्त इत्यथः । अथाप्ये- | ओर अन्तम-जीवनरूप वृ्तिकी 
नदन्नमपियन्त्यपिगच्छन्ति । । समापि होनेपर वह अन्नमे ही ठीन 
अपिकब्दः प्रतिश्ब्दार्ये । | द्यो जाती है । [ अपियन्ति' इसमे 
अन्नं प्रति प्रलीयन्त हत्यर्थः । | “अपि' शब्द श्रति' के अर्थम है । 
अन्ततोऽन्ते जीवनटक्षणाया | अधात्‌ वह अनके प्रति दी ठीन 
वततः परिसमाप। । हो जाती है। 
कस्मात्‌ १ अन्नं हि यस्माद्‌ | इसका कारण क्या है १ क्योकि 
(4 अनदही प्राणियोका ्येष्ठ यानी 
भूताना प्राणनां ज्यष्ठ प्रथमजम्‌ अग्रन है | अन्नमय आदि जो इतर 


अन्नमयादीनां दीतरेषां भुतानां | प्राणी हँ उनका कारण अन्न ही है । 
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कारणमन्नमतोऽननप्रभमवा अन्न- | इसल्यि सम्पूणं प्रजा जनसे उत्पनं 
जीवना अन्नप्रलयाथ सर्वाः प्रजाः । | दोनेवाटी, जनके द्वारा जीवित 
यस्माचैवं तस्मातसरवोषधं सर्व. | रनेवाटी ओर अने ही रीन हो 


प जानेवाटी है । क्योकि एसी बात 
त॒ना = वददा्यननस | हे, इसख्यि अन सर्वोषध- सम्पूणं 


मुच्यते । प्राणियोके देहके सन्तापको रान्त 
करनेवाखा कहा जाता है । 
अन्नब्यविदः फरयुच्यते-- | अनख्य ब्रह्मकी उपासना करने- 


| 


च र वाखेका [ प्राप्तव्य ] फर वतखाया 
सवं॑वै ते समस्तमन्नजात- | जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्णं अन्- 
समूहको प्राप्त कर ङेते है । कोन 
जो उपयुक्त अनकी ही ब्रह्मरूपसे 
यथोक्तय॒पासते। फथम्‌ ! अन्नजो- | उपासना करते हैँ । किस प्रकार 

| | | उपासना करते है ] १इस तरह कि 
ऽन्नातमान्नप्ररयोऽहं तस्मादन्नं ये अनसे उत्पन अनखसरूप ओर 

| अन्नम ही रीन दो जानेवाला रद 


बह्मति । | इसलिये अन्न बह्म है | 
ङतः पुनः स्वान्नप्रापनिफल- . अन्न दी आत्मा है" इस प्रकारकी 


_ , - उपासना किस प्रकार सम्पूर्णं अन्नकी 
मन्नात्मोपासनमित्युच्यते । अन्न  प्राप्िखूप फल्वाटी है, सो बताते 
॥ = ।  है--अनदीप्राणियोकाय्येष्ठ दहै 
हि भूतानां स्यम्‌ । भूतेभ्यः | प्राणियोसे पहटे उत्पन्न होनेके 
पूवं निष्पनत्वाज्ज्येष्टं हि यस्मा- | करण क्योंकि वह्‌ उनसे ञ्ये | हे 

। इसटियि वह सर्वोषध कहा जाता है । 
तस्मात्सर्घोषधञरच्यते । तस्मादुप- | अतः सम्पूर्णं अनकी आत्मारूपसे 
उपासना करनेवाटेके च्य सम्पूर्ण 
अनकी प्राप्ति उचितदह्यीदहै। अनसे 
प्रापि; । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । | प्राणी उत्पनन होते ह ओर उत्पन्न 


माप्नुषन्ति । के ? येऽन व्रह्म 


पन्ना सवानात्मोपासकखय सर्वा- 
| 
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जातान्यन्नेन वधन्त इत्युपसंहा- | होनेपर अनसे ही बृद्धिको प्राप्त होते 
रथं पुनर्वचनम्‌ । ध षनरक्त उपास्नाके उप- 
संहारक ल्यि है | 
इदानीमन्ननिवं चनसुच्यते- । अन अन्न दाब्दकी व्युत्पत्ति 
जन्नरण्द- अदयते ज्यते चैव | कही जाती है--जो ५९०५८५ 
(सि भघतेः-- खाया जाता है ओर जं 
^ बद्धतेर्नमत्ति च । खयं भी प्राणियोको “अत्तिः खाता 
भूतान खय तस्मादतख- | है, सव्य सम्पूर्ण प्राणियोका भोज्य 
ओर उनका भोक्ता होनेके कारण 
| भी वह “अनः कहा जाता है| 
तदुच्यते । इतिशब्दः प्रथमकोक्न- इस वाक्यम “इतिः दाब्दं प्रथम 
कोराके विवरणकी परिसमाधिके 
ट्य है। 
अनेक तुषाओंवारे घानोको 
तुषरहित करके जिस प्रकार चावछ 
तोः । निकार च्यि जाते ह उसी प्रकार 
-व्यन्त्रतम _ ह्म | अन्नमयसे ठेकर आनन्दमय कोश- 
विद्यया प्रत्यगात्मत्ेन दिदे पर्यन्त सम्पूणं॑शारीरोकी अपेक्षा 
यिषुः क्नास्रमविदादृतपश्वकोश्चा- ` आन्तरतम ब्रह्मको विके द्रारा अपने 


पनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषी- | भ्रव्वगा मखूपसे दिखलनेकी इच्छा- 
वाख शास्र अविद्याकतस्पित पोँच 


का ^ इआ (तस्माद्रा 
प्रस्ता तस्पादा एतस्माद्‌ नरस एतस्मादनरसमयात्‌ इत्यादि वाक्य 
मयादित्यादि । से आरम्भ करता है-- 
तस्मादतस्पाद्ययक्तादननरस- उस इस पृवोक्त अनरसमय 
मणमयवोश- मयात्पिण्डादन्यो | पिण्डसे अन्य यानी प्रथक्‌ ओौर 
(वचनम्‌ | उसके भीतर रहनेवाखा आत्मा, जो 
व्यतिर्कतऽन्तरो- । अन्ररसमय पिण्डके समान मिथ्या 


ऽभ्यन्तर आर्मा पिण्डवदेव मिथ्या | हौ आत्मारूपसे कल्पना किया इञा 


ज्यमानतवाद्रतमोक्तत्वाचान्नं 


परिसमाप्त्यथः | | 
| 

अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- | 
अन्नमयकोद- न्तेम्य आत्मभ्यो- 
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परिकिलिपतं आत्मत्वेन प्राणमयः | है, प्राणमय हे | प्राण- वायु उससे 
४९ | ९ म 
प्राणो वायु्न्मयस्तत्परायः । तेन | उक्त अध्‌ तत्राय [ यानी उस 


व रो प्राणकी ही प्रधानता है ]। निस्‌ 
प्राणमयेनान्रसमय आत्मैष पूर्णो व्रकार वायुस धोंकनी भरी रहती है 


वायुनेव हतिः । स वा एष्‌; प्राण- | उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 
_ अनरसमय शरीर भरा इ है । 
मय जात्मा पुरषावच एव पुरुषा | वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 





फिं खत एव, नेत्याह) 











कार एव, निरपक्षादिभिः। अथात्‌ रिर जर पक्षादिके कारण ` 
पुरुषाकार दी है । 
क्या वह स्वतः ही पुर्षाकार 
€ ॐ ट ते है-- न | 
प्राणमय प्रसद्‌ तावद्‌ नरस द 9 २ न 
शत [ अन्नरसमय शरीरकी पुरुषाकारता तो 
विधत्वम्‌ । तस्यान्नरसमयस्य पुरुष- की पुरुषविधता--पुसूषाकारताके 
विधतां पुरूपाकारतामनु अयं | अनुसार सचिमे दरी इई र 
प मूषानि समान यह प्राणमय कोड मी 
प्राणमयः पुरुषबिधो भानिषिक्त परुषाकार है--स्वतः ही पुरुषाकारं 
प्रतिमावनन खत एव । एवं पूवस्य नदीं है । इसी प्रकार पू्ध-पर्वकी 
पूवस्य पुरुषविधतामन्‌ततरोत्तरः | पुरुषाकारता दै ओर उसके अनुसार 
रुपविधो भवति पूवः पूथ- पीले-पीछेका कोरा भी पुरूपाकार है; 
् ४ क. | तथा पूरवपूवं कोश पीछे-पीरेके 
त्तरोत्तरेण पणं ।  कोरसे पूणं ( भरा इजा ) है | 
कथं पुनः पुरुषविधतास्य इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 
ह है? सो बतखायी जाती है--उस 
त्यु ण्‌ | 
इत्युच्यते। तस्य प्राणमयस्य राण प्राणमयका प्राण ही शिर ह | 
एव शिरः । प्राणमयस्य वायु- वायक विकारखूप प्राणमय कोदाका 
४ & मुख ओर नासिकासे निकठ्नेवाका 
विकारस्य प्राणो युखनासिका- | 3 
2 प्राण, जो मुख्य प्राणकी वृत्तिविरोष 
नि;सरणो धृत्तिविशेषः शिर एष । टै, श्रतिके वचनानुसार रिरखूपसे दी 
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परिकरप्यते वचनात्‌ । सवत्र 
वचनादेव पक्षादिकस्पना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदक्षिणः पक्षः । 
अपान उत्तरः पक्षः । आकाश 
आत्मा । य आकाश्खो वृत्ति- 
विरोषः घमानाख्यः स॒ आत्मेमैवा- 
त्मा; प्राणव््धिकारात्‌ । 
मध्यस्थत्वादितराः पयेन्ता व्रभ्तीं 
रपेक्त्यालमा । “मध्यं दयेषामङ्गा- 
नात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं 
मध्यमखयात्मत्वम्‌ । 

प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा | 
पृथिवीति पृथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस प्राणख धारयित्री खिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सैषा पुसुषस्यापान- 
मवष्टभ्य(्ृ०उ० ३। <) इति 
श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानवच्यो- 
ध्वेगमनं गुरुत्वाच्च पतनं वा 
स्ाच्छरीरस्य । तस्मास्परथिवी देवता 
पुच्छ प्रतिष्ठा प्राणमयस्थात्मनः । 
तत्तस्मिनेवा्थे प्राणमयात्मविषय 
एष शोको मवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता है । इसके 
सिवा अगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
ह्वी पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है । व्यान अथात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पृक्षं है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकार आत्मा है । य्ह 
म्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ (जकार! राब्दसे ] आकारामें 
खित जो समानसङ्ञक प्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा है । अपने 
आसपास्की अन्य सव व्ृत्तियोकी 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी दहोनेके कारण 
वह आत्मा है । “इन अंगोका मध्य 
अत्मा हैः" इ श्रुतिसे मध्यवती अंग- 
का आत्मत प्रसिद्ध दही है। 


प्रथिवी पुच्छ-ग्रतिष्ठा है । पृथिवी 
इस राब्दसे प्रथिवीकी अधिष्ठात्री 
देवी समञ्चनी चाहिये, क्योकि 
सितिकी देतुभूत होनेसे वही 
आध्यासिक प्रणको मी धारण 
करनेवाटी है । इस विप्रयमे “"वह्‌ 
परथिवी-देवता पुरूषके अपानको 
आश्रय करके" इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है । अन्यथा प्राणकी 
उदानव्रृ्तिसे या तो रारीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुस्तावदा गिर 
पड़ता । अतः प्रथिवी-देवता ही 
प्राणमय शारीरकी पुच्छ-प्रति्ा है । 
उसी अर्थमे अथात्‌ प्राणमय आत्मके 
विषयमे ही यह शोक प्रसिद्ध है ॥१॥ 


इति जह्मानन्द्वल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २॥ 
न~ 
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र | 
ततय अलवाक 
म्राणकी महिमा जौर मनोमय कोद्यका वर्णन 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मवुष्याः पडवश्च ये | 
प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मासवीयुषमुच्यते । सवेमेव 
त आयुयन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूता- 
नामायुः । तस्मातसरवायुषमुच्यत इति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पवेस्य । तस्माद्रा एतस्मासाणमयाद्‌- 
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूणैः । स वा 
एष पुरुषविध एव॒ । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुष- 
विधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आमा । अथवोङ्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष इटोको भवति ॥ १॥ 
देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते ह तथा जो 
मनुष्य ओर पञ्च आदि हैँ [ वे भीप्राणन-क्रियासे दही चेष्ठावान्‌ होते हैँ || 
प्राण हयी प्राणियोकी आयु ( जीवन) है। इसील्यि बह 'स्वायुषः 
कहखाता है । जो प्राणको ब्रह्मूपसे उपासना करते हैँ वे पूर्णं आयुको 
प्रा्होतेदहै। प्राणदही प्राणियोकी आयु है। इसघ्यि वह \सर्वायुष' 
कहटखाता है । उस पूर्वोक्त ८ अन्नमय कोश ) का यही देहस्थित आत्मा 
है । उस इ प्राणमय कोरासे दस्रा इसके भीतर रहनेवाखा आत्मा 
मनोमय है । उस्तके द्वारा यह पूण है । वह॒ यह [ मनोमय कोडा ] भी 


पुरषाकार ही है । उप्त (प्राणमय कोश्च ) की पुरुषाकारतके अनुसार ही यह 
भी पुरषाकार है । युः ही उसका. शिर है, छक्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, अदेश आत्मा है तथा अथवाङ्गिरस पुच्छ 
प्रतिष्ठा है । उसके विषयमे द्यी यह शोक है ॥१॥ 


प्राणं देवा अनु 


प्राणस्य देवा 
माषान्यम्‌ प्राणं 
प्राणनश्नक्तिमन्तमनु तदात्म 
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन- 


कर्म॑ इवेन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा 
धिक्ारादेवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्ति युख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा । तथा मनुष्याः पष्ठवश्च 
ये ते प्राणनकमेणैव चेशबन्तो 
भवन्ति । 

अतश्च नान्नमयेनेव परिच्छि 
न्ेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः। 
ङि तर्हिं ? तदन्तर्मतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनैव सवेपिण्ड- 
व्यापिनात्मवन्तो मचभ्यादयः । 
एवं मनोमयादिभिः पू्ंपूवंव्या- 
पिभिरुत्तरोत्तः ख्मेरानन्दम- 
यान्तेराकाशादिभूतारन्धैरविचा- 
कृतैरात्मवन्तः स्वे प्राणिनः । 
तथा खामाविकेनाप्याक्राशादि- 


प्राणन्ति । ` 





प्राणं देवा अनुप्राणन्ति--अ्ि 


अग्न्यादयः | आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वाञु- 
रए्वात्ानं | रूप प्राणके अनुगामी होकर अथात्‌ 
| 


तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 
है; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते है । अथवा य्ह अध्यासम- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [{ यह 
समञ्चना चाहिये कि ] देव अथात्‌ 
इन्द्रियां प्राणके पीके प्राणन करतीं 
यानी सुल्य प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती है। तथाजो 
भी मनुष्य ओर पड आदि हैवेही 
प्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते है । 

इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केव परिच्छिनरूप अनमय कोरासे 
ही आत्मवान्‌ नही है | तो क्या 
है ! बवे मनुष्यादि जीव उसके 
अन्तवैर्ती सम्पूणं पिण्डं व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोरासे भी 
अत्मवान्‌ है । इस प्रकार पूवप 
कोरामे व्यापक मनोमयसे टेकर 
आनन्दमय कोडपयन्त, आकारादि 
भूतोसे होनेवारे अविकृत कोशा- 
से सम्पूणं प्राणी आत्मवान्‌ हैँ । 
इसी प्रकार वे खमावसे दी 
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कारणेन नित्येनाषिद्तेन सर्व- 
गतेन सत्यक्ञानानन्तलक्षणेन 
पश्चकोशातिगेन सर्गात्मनात्म- 


वन्तः । स॒ हि परमाथत आत्मा 
सर्थेषामित्येतद प्यथादुक्तं भबति । 


प्राणं देवा अनु प्राणन्तीव्थुक्तं 
तत्कस्मादित्याह । प्राणो हि 
यस्मादुूतानां प्राणिनमायुर्जीब- 
नप्र । ““यावद्धयस्मिज्छारीरे प्राणो 
वसति तावदायुः" (को उ° 
२३ । २) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तस्मात्सर्वायुषम्‌ । स्वषामायुः 
सायुः सर्वायुरेव सर्वायुषमित्यु- 
च्यते । प्राणापगमे मरणप्रसिद्धेः। 
प्रसिद्धं हि रोके सर्वाुष्ट 


प्राणख । 
अतोऽस्माद्वाद्यादसाधारणाद- 

आणापा्तनः श्नमयादत्मनोऽप- 
फल्म क्रम्यान्तः साधा- 


रणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 
येऽ्मस्मि प्राणः स्वभूताना- 


आकारादिके 


कारणः, निव्य, 
निर्विकार, सर्वगत, सव्य ज्ञान एवं 
अनन्तरूप, पञ्चकोश्चातीत सर्वामासे 
भी आत्मवान्‌ है । वही परमार्थतः 
सबका आत्मा है--यष बातमी 
इस वाक्यके तास्य॑से कह ही दी 
गयी है | 


देवगण प्राणके पीके प्राणन- 
क्रिया करते है--रेसा पहटे कहा 
गया । एेसा क्यों है सो बतछते 
दै--क्योकि प्राण ह्वी प्राणियोका ` 
आयु--जीवन है । ““जबतक इस 
दारीरमे प्राण रहता है तमीतक 
आयु है" इस एक अन्य श्रुतस्ते भी 
यही सिद्ध होता है । इसीध्ि बह 
'सवायुषः है । सबकी आयुका नाम 
'सवायुः है, स्वायुः ही “सर्वायुषः 
कहा जाता है, क्योकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
हीह । प्राणका सवायु होना तो 
लोकम प्रसिद्धद्यीदहै। 

अतः जो लोग इस बाह्य 
असाधारण ( व्यादृत्तरूप ›) अनमय 
कोरसे आत्मबयुद्धिको टाकर इसके 
अन्तवतीं जौर॒ साधारण [ सम्पूर्ण 
इन्दियोमे अनुगत 1 प्राणमय कोरश- 
को भें प्राण सम्पूर्णं भूतोका आत्मा 
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मात्मायुर्जबनहेत॒त्वादिति ते| 
स्वमेवायुरस्मिष्टोके यन्ति; नाप- 
मरत्युना प्रियन्ते प्राक्भराप्नादायुषं 
इत्यथः । रातं वर्षाणीति तु युक्तं 
“सर्वमायुरेति! ( छ उ० २। 
११-२०, ४ । ११-१३ ) इति 
भ्रतिग्रसिद्धः । 

करि कारणं प्राणो हि भूता 





नामायुस्तस्मात्सवांयुषुच्यत इति। 
यो यद्गुणकं ब्रह्मोपास्ते स तदु- 
गुणमाग्मवतीति विचाफरग्रापे 
त्वथ पुनेचनं प्राणो दीत्यादि । 
तस्थ पूर्वेस्यान्नमयस्यैष एव 


लरीरेऽन्नरमये भवः शारीर 


आत्मा । कः ९ य एष प्राणमयः । 


तस्माद्रा एतस्मादित्युक्ताथे 


मनोमयकतोश- मन्यत्‌ । अन्यो- 
निकैचनम्‌ न्तर आत्मा मनो- 


मयः । मनं इति संकल्पाद्यात्म- 
कमन्तःकृरणं तन्मयो मनोमयो 


ओर उनके जीवनका कारण ह्येनेसे 
उनकी आयु हू इस प्रकार ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हवे इस टोकर्मे 
पूणं आयुको प्राप्त होते हैँ । अर्थात्‌ 
प्रारन्धक्ड प्राप्त इईं जआयुसे पूर्व 
अपमृ्युसे नहीं मरते। "पूणं आयु- 
को प्रप्त होता है'" देसी श्रुति-प्रसिद्धि 
होनेके कारण यष [ सयु 
दाब्दसे ] सौ वर्ष समञ्चन चाहिये । ` 

[ प्राणको स्वीय समञ्नेका ] 
क्या कारणदहै ट क्योकि प्राणदही 
प्राणियोकी आयु है इसख्यि वह 
(सवायुषः कहा जाता है। जो 
व्यक्ति जैसे गुणवाछे ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
भागी होता है--इस प्रकार विके 
फरुकी प्राप्िके इस हैतुको प्रदशिंत 
करनेके च्यि प्राणो हि भूताना- 
मायुः इत्यादि वाक्यकी पुनरस्क्तिकी 
गयी है । यद्वी उस पृवेकथित 
अन्नमय कोराका रारीर-अन्नमय 
दारीरमें रहनेवाखा आत्माहै | कौन 
जो कि यह प्राणमय ह| 

"तस्माद्रा एतस्मात्‌! इत्यादि रोष 
पदोका अर्थं पहरे कह चुके हैँ | 
दूसरा अन्तर-जात्मा मनोमय है । 
संकत्प-विकल्पातमक अन्तःकरणका 
नाम मन है;जो तद्रूप ह्यो उसे 
मनोमय कहते है; जसे [ अनरूप 
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यथान्नमयः । सोऽयं प्राणमय- 
स्याभ्यन्तर आत्मा । त॑स्य यजु- 
रेव शिरः । यजुरित्यनियताक्षर- 
पादावसानो मन्रविदोषस्तजा- 
तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य 
गिरस्त्वं प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च 
यागादौ संनिपत्योपकारकत्वात्‌ । 
यजुषा हि हविदींयते खाहाका- 
रादिना। 


वाचनिकी वा शिरआदि- 


कर्पना सवत्र । मनसो हि 


खथानप्रयलनादखरवणेपदवाक्य- 
विषया तत्सकस्पात्मिका 


होनेके कारण ] अन्नमय कहा गया 
है । वह इस प्राणमयका अन्तर्वतीं 
आत्मा है । उसका यजुः हयी रिर 
है । जिनमे अक्षरोका कोई नियम 
नदीं है एसे पादोमे समाप्त होनेवाञे 
मन्त्रविरोषका नाम यजुः है । उसं 
जातिके मन्त्रोका वाचक ध्यजुः" 
राब्द है । उसे प्रधानताके कारण 
शिर कहा गया है । यागादि 
संनिपत्य उपकारक # होनेके कारण 
यजुः-मन्त्रोकी प्रधानता है, क्योकि 
खहा आदिके द्वारा यजुर्मन्त्रोसे ही 
हवि दी जाती है | 

अथवा इन सत्र प्रसंगोमे दिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 
समञ्चनी चाहिये । अश्षरोके 
[उच्चारणके ]स्थान, [आन्तरिक] प्रयत, 
[उससे उत्पन्न हआ]नाद, [उदात्तादि 
खर, [अकारादि ]वर्ण, [उनसे रवे हए] 
पद ओर [पदोके समूहरूप] वाक्यसे 
सम्बन्ध ॒रखनेवारी तथा उन्हीके 


तद्धाविता वत्तिः ्रो्रादिकरण- | संकल्प ओर भावस युक्त जो श्रवणादि 


इन्दरियांके द्वारा उत्पन होनेवाटी 


शय यचु-सकंताबरब्टा यजुः | "यजुः" संकेतविरिष्ट मनकी वृत्ति है 





~~. 


# यज्ञाग दो प्रकारके होते दै--एक संनिपत्य उपकारकं 
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ओर दूसरे 


आयत्‌ उपकारक । उनमें जो अङ्ग साश्चत्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
^ ९ [> [क से = क 
करेवरकी पूतिंकर उस्के द्वारा अपूवंकी उत्पत्तिमे उपयोगी होते है वे संनिपत्य 


उपकारक कहलाते है | 
संनिपत्य उपकारक है | 


यजुमन्न मी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले होमैसे 


. 
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इत्युच्यते। एषमृगेवं साम | वही ध्यजुः कही जाती है } इसी 
प्रकार छक्‌' ओर रेसे ही (सामः 

च । को भी समञ्चना चाहिये ।# 
एवं च मनोदत्तत्वे मन्त्राणां | _ इ प्रकार मन्त्रके मनोततिरूप 
| होनेपर ही उस ॒बृत्तिका आवर्तन 
करनेसे उनका मानसिक जप किया 
जाना ठीक हो सकता है । अन्यथा 
उपपद्यते । अन्यथाधिषयत्वान्म- | घटादिके समान मनके विषय न 
होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आब्त्ति 
नमो नावर्तयितं शक्यो षटादि- भी नहीं. की जा सक्ती थी जोर 
उस अवस्थामे मानसिक जप होना 
सम्भव ही नहीं था । किन्तु मन्रीकी 
आवृत्तिका तो बहुत-से क्ममिं विधान 
मन््रृचतिश्च चोद्यते धशः किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध ह्यो नहीं 

कमेषु सकती | । 





वृत्तिरेवावस्यंत इति मानसो जप 


वदिति मानसो जया नोपपद्यते । 


# "यजुः अदि छब्द यनुवंद्‌ आदि दह समने जाते हे । परन्तु यक्षं 
जो उन्हं मनोमय कीशके शिर आदि रूपसे बतलापा गया है उसमे यह शंका 
होती है कि उनका उससे एेसा क्या सम्बन्धदहै जो पे उसके अङ्रूपसे बतलये 
गये है १ इस वाक्यम भगवान्‌ भाष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया हे | इसका 
ताप्यं यह्‌ है करि यजुः; साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्तोके उच्च।रणमें सत्रसे पहले 
अन्यान्य शब्दके उत्वारणके समान मनका ही व्यापार होता है) पहटे कण्ठ 
अथवा तालु अदि खास जठराधिद्राया प्रेरित वायुका आघात होता है, उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः स्वर ओर .अकारादि वर्णं अभि- 
व्यक्त होते है । वणेकि संयोगसे पद ओर पदसमृहसे वाक्यकी रचना होती है । 
इस प्रकार मानसिक सङ्कल्प ओर भावसे ही ` यजुः आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
्ोतरेन्द्ियते रहण श्रिये जति है! अतः मनोवृत्ति उत्पन्न हौनेवाठे होनेके 
करण ददी यरं यजुविंषयक मनोवृत्तिको (यजुः; ऋग्विषरयक वृत्तिको “छक 
जर सामविषयक वृत्तिक्रो सामः कहा गया है; तथा इ प्रकारकी यजुःउत्ति 
ही मनोमय कोशकी -सीप्र॑ानीय दै 1 |  - 


१२६ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वह्धी २ 


यिकः वि पऽक > गिनि वि > विपरि पिः व न> 


अक्षरविषयस्मृत्याघृ्या 
मन्ताव्रत्तिः स्यादिति चेत्‌। 


न; युख्यार्थासंमवात्‌। “त्रिः 
प्रथमामन्वाह षपिरुत्तमाप्‌' इतिं 
ऋगादृत्तिः श्रूयते । तत्र्चो- 
ऽपिषयत्वे तदिषयस्परत्यावृ्या 
मन्त्रावृत्तो च क्रियमाणायाम्‌ 
त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- 
इत्तियेख्योऽथथोदितः परित्यक्तः 
स्यात्‌ । तस्मान्मनोघ्रच्युयाधि- 
परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- 
चेतन्यमनादिनिधनं यजुःशब्द्‌- 
वाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति। 
एवं च निस्यत्वोपपत्तिरवेदानाम्‌। 
अन्यथा विषयत्वे स्पादि- 
वदनित्यत्वं च॒ स्यान्नेतद्यु- 
क्तम्‌ । “सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति 


दंका-मन्त्रके अक्षरोको विषय 
करनेवाङी स्प्रतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रकी भी आब्त्ति हो सकती है- 
यदि रएेसामनंतो 


समाधाननं; क्योकि [रसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाढी 
श्रुतिका ] मुख्य अथं असम्भव हो 
जायगा । ^“तीन बार प्रथम चऋककी 
आव्ृत्ति करनी चाहिये जौर तीन 
जार अन्तिम ऋकूका अन्वाख्यान 
( आवतंन ) करे इस प्रकार ऋकूकी 
आवृत्तिके विषयमे श्रुतिकी आज्ञा है। 
एेसी अवस्थामे मन्त्रमय ऋक्‌ तो 
मनका विष्य नहीं है, अतः मन्त्रकी 
आ्रत्तिके स्थानम यदि केवर उसकी 
स्मृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो “तीन बार प्रथम ऋक्कती 
आर्ति करनी चहिये इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छट जाता है । अतः यह 
समज्लना चाहिये कि मनो्ुचिखूप 
उपाधिसे परिच्छिन भमनोचरत्तिस्थित 
जो अनादि-अनन्त आत्म्वेतन्यं 
"यजुः राब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
वह॒ यजुमंन््र हैँ । इसी प्रकार 
बेदांकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नह्य तो इन्दियोके विषय होने- 
पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; ओर रेसा 
होना ठीक नहीं है । “जिसमे समस्त 
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स॒मानसीन आत्मा” इति च | वेद्‌ एकरूप हो जाते हं वह मनरूप 
ति्नित्यातम्वं ब्वत्यगा- | उपाधिमें सित आत्मा हैः” यह निव्य 
स | आत्मके साथ ऋगादिका एकत्व 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌ । | बतरानेवाटी श्रुति भी उनका 
“चो अक्षरे परमे व्योमन्य- ' नित्यत्व सिद्ध होनेपर ही सां कः 
नि हो सकती है । इस सम्बन्धे 
स्मिन्देवा अधि विवे निषेदुः" “जिसमे सम्पूर्ण देव खित हैँ उस 
(इवे० ८० ४।८) इति च अक्षर ओर परब्ह्मरूप आकारा 
| हयी ऋचाए तादापम्यभावसे व्यवसित 
मन्त्रवणंः । है! एेसा मन्त्रवर्णं भी है । 
आदे आत्माः इस वाक्यम 
शि "आदेशः शब्द त्राहमणका वाचक 
दे्टव्यविहोषानतिदिशतीति । अथ- | है; क्योकि वेदोका ब्राह्मणभाग दही 
कत्तव्यविशोषोंका अदेशा ( उपदेश ) 
देता दहै । अथवाङ्गिरस ऋषिके 


अदेणोऽत्र ब्राह्मणम्‌; अति- 


| 
॥ 


वाद्धिरसा च दण्ट मन्त्रा ब्राह्मणं 


च॒ ान्तिकपौष्टिकादि प्रतिष्ठा- | साक्षात्कार कथि इए मन्त्र जर 
ब्राह्मण ही पुच्छ--प्रतिष्ठा है, क्योंकि 
उनमे रान्ति ओर पुष्टिकी स्थितिके 
हेतुभूत कर्मोकी प्रधानता दहै । 
तदप्येष शोको मवति मनो- | पूववत्‌ इस विषयमे ह्ी-मनोमय 
आत्माका प्रकार करनेवाखा ही 

मयात्मप्रकाश्कः पूववत्‌ ॥१।। । यह शोक है ॥ १ ॥ 

र 1.4 
इति ब्रह्मानन्दवर्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 
~= 


हेत॒कमगप्रधानत्पात्पुच्छं प्रतिष्ठा । 


ते° उ० १८- 


चतुथं अदुवाक 
मनोमय कोद्यकी महिमा तथा विन्नानमय कोञ्चका वर्णन 
यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । तस्यैष 
एव ॒रारीर आत्मा यः पूवस्य । तरमाद्वा एतस्मा- 
न्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्णः । 
सवा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रदेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः | 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येष श्छोको भवति ॥ १ ॥ 

जहस मनके सहित वाणी उसे न पाकर छोट आती है उस 
बरहयानन्दको जाननेवाखा पुरुष कभी भयको प्राप्त नहं होता । यह ञो 
[ मनोमय शरीर ] है बही उस अपने पूर्ववतीं [ प्राणमय कोरा ] का 
रारीरिक आत्मा हे । उस इस मनोमयपे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
नजञानमय है । उप्ते दारा यह पूर्णं ह । वह यह विज्ञानमय भी 
पुस्षाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुपाकारताके अनुसार दी यह 
भौ पुरषाकार है । उसकाश्चद्वा हीरिरहै। ऋत दक्षिण प्च है 
सत्य उत्तर प्त है । योग आत्मा ( मध्यभाग ) है जौर महत्त पुच्छ- प्रतिष्ठा 

है । उसके विषयमे ही यह शोक है ॥ १ ॥ 
यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य जोम मनके सहित वाणी उसे 
न पाकर रट आती है-इ्यादि 
[अथं स्पष्ट ही है] उस पूर्व 
प्राणमयस्येषं एवात्मा शारीरः ` कथित प्राणमयका यही ्ञारीर 


मनसा सहेत्यादि । तथ्य पूर्वख 


अचु ७ | 


दाङ्करभाष्याथं 
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शरीरे प्राणमये भवः शारीरः । | अर्थात्‌ प्राणमय ररीरमे रहनेवाखा 


कः ! य एष मनोमयः । तस्माद्वा | 
। 


एतस्मादित्यादि पूववत्‌ । अ- 
न्योऽन्तर आत्मा 


विज्ञानमयो ` इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 


मनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमयः । 


मनोमयो वेदात्मोक्तः। वे- 
थेवि 
दाथेविषया 


दविरिथयात्मिका ` 
व | जो निश्वयासिका बुद्धि है उसीका 
वज्ञान तच्राच्यवसप्वरक्षणम- नाम विज्ञान है । ओर वह्‌ अन्तः- 


न्तःकरणस्य धमः । तन्मयो 
निशयविज्ञानैः प्रमामसखस्वैर्मि- 


वर्तित आत्मा चिज्ञानमयः। 


(५ ¢^ = [कर | 
ग्रमाणवज्ञानपूचकां {द्‌ सज्ञादद्‌- 
६ हो यज्ञादिका विस्तारं क्रिया जाता 


स्तायते 
वक्ष्यति शोकेन । 


निश्यविज्ञानवतो हि कर्तव्ये- 


प्वर्थेषु पूवं श्रद्धोत्पद्यते । सा 


आत्मा है । कौन ? यह जो मनोमय 
है । "तस्माद्रा एतस्मात्‌ इत्यादि 
वाक्यका अर्थं पूर्ववत्‌ समञ्चना 
चाये । उस इस मनोमयसे दूसरा 


अथात्‌ मनोमय कोराके 

विज्ञानमय कोड है | 
मनोमय कोड बेदख्प बतलाया 

गया था | वेदोके अर्थके विषये 


मीतर 


करणका अध्यवसायरूप धर्म ॒है | 
तन्मय अर्थात्‌ ग्रमाणस्वरूप निश्चय 
विक्ञानसे ( निश्वयास्मिका बुद्धिसे ` 
निष्पन्न होनेवाखा आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 


। यज्ञादि षत्वं च | है। विज्ञान यज्ञादिका हेतु है 


यह बात श्रुति आगे चर्कर मन््र- 
दारा नतदयेगी । 


निश्वयासिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहटठे कर्तव्य कर्ममे श्रद्धा 
दी उत्पतन होती है । अतः सम्पूर्ण 


सवकते्यानां प्रथम्याच्छिर इव कर्मभि प्रथम होनेके कारण वह 


| रिरके समान उस विज्ञानमयका 


जिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- | शिर है । ऋत ओर सत्यका अर्थ 


पहले ( शीक्षावह्ली नवम अनुवाकमे ) 


ख्याते एव । योगो युक्तिः ' की इई व्याल्यके ही समान है | 
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समाधानम्‌ , आल्मेवात्मा । | योग-युक्ति अथात्‌ समाधान ही 


आत्मवतो हि युक्तस समाधान- आत्माके समान उसका आसा है | 
युक्त अधात्‌ समाधानसम्पन 


चतोऽङ्गानीव धद्धादीनि यथा्े- | आत्मवान्‌ पुरुषके ही अद्गादिके 
परतिपततिश्षमाणि भवन्ति । | समान श्रद्धा भादि साधन्‌ यथाथ 
 ज्ञानकी प्राप्तिमे समथं होते हैं| 
तस्मात्समाधानं योग॒ आत्मा | अतः समाधान यानी थोग ही 


विज्ञानमय । महः पुच्छं प्रतिष्टा । | न 1 


मह इति महत्तच्ं प्रथमजम्‌ । | ` प्रथम उत्पन्न इए महान्‌ यक्ष 
॥ + पू को नं है ११ 

“महं प्रथमजं वेद! (बर० उ० | ( पूजनीय ) को जानता ह 
# 1 एक अन्य श्रुतिके अनुसार महः 
+ । ४ । १ ,) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | य॒ महत्त्वका नाम है । वी 
पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । ` [ विज्ञानमयका ] कारण होनेसे 
च ` उसकी पुच्छ--म्रतिष्ठा है, क्योंकि 
कारणं हि कार्ाणां प्रतिष्ठा । उसकी इच्छ ` पति € 
कारण ही का्यवगेकी प्रतिष्ठा 


यथा वृष्ष्वीरुधां प्रथिवी । से- (आश्रय ) हआ करता है, जैसे कि 
४ _, . वृक्ष ओर रता-गुल्मादिकी प्रतिष्ठा 
बुद्धिविज्ञानानां च महत्त्वं प्रथिवी टे। महल ही धिके समरणं 
कारणम्‌ । तेन तद्विज्ञानमयसखा- ` वि्गानोका कारण है । इसल्यि वह 
& ~ विज्ञानमय आलाकी प्रतिष्ठा है। 

* । ¢ न. मे 
न भका तदप्येष शोको न 
भवाति पूववत्‌ । यथाननमथादी- है अर्थात्‌ जैसे पहठे शोक ब्राह्णोक्त 
नां ब्राहमणोक्तानां प्रकाशकाः अनमय आदिक प्रकाशक ₹ उसी 
प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाद्यक 

शछछोका एवं विज्ञानमयस्यापि।।१।। शेक है ॥ १॥ 
द 5-~ 
इति ब्रह्मानन्दवरट्यां चतुर्थोऽयुवाकः ॥ ४ ॥ 


< 
---->&<=-- 


पचम अदवाक 

विज्ञानश्नी महिमा तथा अनन्द्मय कोद्य वर्णन 

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कमणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानं देवाः सवे । ब्रह्म उयेष्ठमुपासते । विज्ञानं जह्य 
चेद्रेद । तस्माचेन्न प्रमायति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । 
स्ान्कामान्समदनुत इति । तस्यैष एव॒ शारीर आत्मा 
यः पूवेस्य । तस्माद्रा एतस्माद्िज्ञानमयादन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनैष पणेः । स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः | 
मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः | आनन्द 


आतमा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इखोको भवति ॥ १॥ 

विज्ञान ८ विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है ओर वही 
कर्माका भी विस्तार करता है । सम्पूणं देव येष्ठ वि्गान-ब्रहमकी उपासना 
करते है । यदि साधक पविक्ञान ब्रह्म है रेसा जान जाय ओौर फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने दारीरके सारे पापोंको व्यागकर बह समस्त 
कामनाओं (भोगों) को पृणैतया प्राप्त कर छेता है | यह जो विज्ञानमय 
हे वही उस अपने पूवैवतां मनोमय शरीरका आसा है। उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तव॑र्ती आला आनन्दमय है। उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पणं है । बहू यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
है | उस ८( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान दी यह पुश्षाकार 
है | उसका प्रियदहीरिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है ओर ब्रह्म पुच्छ-प्रतिष्रा है । उसके विषयमे ही 
यह शोक है ॥ १ ॥ 
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विज्ञानं यज्ञं तुते । विज्ञान- | विज्ञान यज्ञका निस्तार करता 

, ~ | है अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 

विनो बान्ह यज तनोति श्रद्धादिपूवैक यज्ञका अचुष्टान करता 

पातनम्‌ भरद्धादिपूषेक्‌ | | है । अतः यज्ञानुष्ठानमं विज्ञानका 
कर्तृ है ओर तनुते-हइसका भाष 
यह्व॒ है कि वही कर्मोका भी 
इति कर्माणि च तनुते । यस्मा- | विस्तार करता है। इस प्रकार 
क्योकि सब कुछ विज्ञानका दही 
किया इजा है इसय्यि शविज्ञानमय 
विज्ञानमथ आत्मा ब्रह्मेति । | आसा ब्रा है' रेसा कहना दीक 
ही है । यद्यी नही, इन्द्रादि सम्पूणं 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सत्रसे 
इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजस्वात्सवे- | परे उतपन्न होनेवाछा होने 
उयेष्ठ॒है अथवा समस्त वृत्तिर्या 
 विज्ञानपूर्वैक होनेके कारण जो 
विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति  प्रथमोत्पन है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मकी 
उपासना अथात्‌ ध्यान करते हैँ | 
न #॥ तात्पयं यह है कि वे उस विज्ञानमय 
मान कृत्वापासत इत्यथः । व्रह्म अभिमान करके उसकी 


॥ 
॥ 
| 
॥ 


॥ि वि ॑ क्‌ ते हे ‡ 
तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उपा- | उपासना करते हं । अतः वै उस 
2 । । महेद्रह्मकी उपासना करनेसे ज्ञान 

सनाजज्ञानश्वयवन्तां मचान्त । | ओर रेश्वर्थ॑सम्पन्न होते है | 
तच्च विज्ञानं ब्रह्य चेद्यदि वेद्‌ , उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 


विजानाति न केवट वेदैव तस्मा- | जान ठे-केवर जान ही न ठे बल्कि 


४ न । यदि उससे प्रमाद भीन करे; बाह्य 
हणेन प्रमाद्यति बद्यष्वेषा- | व 
५ घष्वेवा- | अनात्म पदार्थोमं आल्मबुद्धि की 


नात्मखात्मभावितत्वात्पराप्त ॒वि- | इई है, उसके कारण. विज्ञानमय 
ज्ञानमये ब्रह्मण्यात्ममावनायाः । ब्रह्मम की इई आत्ममावनासे प्रमाद 


अतो विज्ञान कर्तैत्वं तनुत 


द्िज्ञानकतैकं सवं तस्माद्युक्तं 


फिं च विज्ञानं ब्रह्म स्वे देवा 


प्रवृत्तीनां वा तत्पूवकत्वात्प्रथमजं 


तरिपनिविज्ञानसये वब्ह्यण्यभि- 
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प्रमदनं तन्निवृतच्यथभरुच्यते तस्मा- होना सम्भव है; उसकी निचृत्तिके 
चयि कहते है यदि उसे प्रमाद 


१ ल (५ अन्न ष्वा | = 
चेन प्रमायतीति, अन्नमयादिष्वा । न करे' इत्यादि । तात्पय॑ यह है 


र्मभावं त्वा केवरे विज्ञान- ¦ किय 
ष न ~ ¦ को छोडकर केवर विज्ञानमय ब्रह्मे 
मय ब्रह्मप्यात्यत्व भवयनास्त _ _. ~ 
` ही आत्मत्वकी भावना करके सित 


 रहे-- 


चेदित्यर्थः | 


ततः किं सखादित्युच्पते-- ¦ 
पाप्मनो द शरीरके पापोको 
| सम्पूण पाप इारीरामिमानके कारण 
ही ह्योनेवाठे है; विज्ञानमय ब्रह्मं 
माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः ` आत्मत्काअमिमान करनेसे निपित्त- 
व ह „ काक्षयहो जानेपर उनका मी 
तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मामि- | 


मानानिमित्तापाये हानम्रुपपद्यते, ` 


व्रिक्ञानब्रह्मो- शरीरे 


गत्नक्ून्‌ हित्वा । शरीराभि- 


छत्रापाय इवच्छायापायः । 
तस्माच्छरीरामिमाननिमित्तान्‌ 
सवोन्पाप्मनः शरीरश्रमवाज्छरीर 
एव द्त्वा विज्ञानमयत्रह्मसरू- 
पापन्नस्तःष्थानसवान्कामाचवज्ञा- 
नमयेनेात्मना समरनुते सम्य- 
ग्ुडुक्त इत्यथः । 


तस्य पूर्वे मनोमयसात्मेष 
एव शरीरे मनोमये ` 

स्थापनम्‌ भवः शारीरः । कः ?. 
य॒ एष विज्ञानमयः । तस्माद्वा 


आनन्दमयस्य 
का्या<मत्व- 


कि यदि अनमय आदिमे आस्ममाव- 


तो क्या होगा £ इसपर कहते 
त्यागक्र, 


क्षय होना उचित दही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा स्यि जानेपर 
स्मयाकी भी निच्रत्ति द्यौ जाती है। 
अतः इारीराभिमानके कारण होने- 
वाटे शरीरजनित सम्पूर्णं पपोको 
रारीरदीमे व्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म 
सखशूपको प्राप्त हआ साधक उसमे 
सित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खखूपसे ही सम्यक्प्रकारसे प्राप्त 
कर ठेता है अथात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है | 


उस पूवेकथित मनोमयका शारीर- 
मनोमय रारीरमे रहनेवारा आत्मा 
मी यही है| कौन यह जो 
विज्ञानमय है | (तस्माद्रा एतस्मात्‌” 
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एतस्मादिः्ुकतार्थम्‌ । आनन्द- | इत्यादि वाक्यका अर्थं पहठे कडा 
_ गतिर जा चुका है । "आनन्दमय इस 

मय इति कायात्मप्रतीतिरधि- साब्दसे कायात्माकी प्रतीति होती 
है, क्योकि यदह उसीका अधिकार 
८ प्रसङ्घ ›) है ओर अगनन्दके साथ 
मया हि कार्यात्मानो भौतिका | मयद्‌. शब्दका प्रयोग किया गया 
+ चा दै । यहो अन्नमय आदि भौतिक 
इहाधकृताः । तद्धिकारप कायोत्माओंका अधिकार है; उन्हीकि 
ायमानन्दमयः, मयट्‌ चात्र वि- | अन्तगत यह आनन्दमय भी हे | 
र (मयद्‌! प्रत्यय भी यहां विकारके 
काराथे दृष्टो यथान्नमय इत्यत्र । | अर्थम देखा गया है; जैसा कि 


) स्ट ४ 
तस्मात्कार्यात्मानन्दमयः श्रत्ये- | अनमय' इस र्द्म ह । अतः 
आनन्दमय कायात्मा है-रेसा 
जानना चाहिये | 


कारान्मयट्‌्ब्दाच । अन्नादि- 


तन्यः | 


संक्रमणाच; आनन्दमयमा- | संक्रमणके कारण भी यही बात 
सिद्ध होती दहै । "ह आनन्दमय 

त्मानञपसं क्रामतीति वक्ष्यति । | आस्क प्रति संक्रमण करता हे 
[ अथात्‌ आनन्दमय आताको प्राप्त 
होता है] एसा आगे ( अष्टम 
| अनुबाकर्मे ) _ कैग । अनमयादि 
। अनात्मा कायात्माओंका ही संक्रमण 
हता देखा गया है । जर संक्रमणके 
ह । कमरूपसरे आनन्दमय आ्माका 
नन्दमय आत्मा श्रूयते । यथान्न- | श्रवण होता है, जैसे कि यह 
। अनमय आत्मके प्रति संक्रमण 

मयमात्मानभुपसंक्रामतीति । न | { गमन ) करता है' [ इस वाक्यम 
| ॥ जाता 1 | | खयं ४ 

भ 9 भि- | दी संक्रमण हाना सम्भव है नहीं 
चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ । अधि- कयोरि इससे उस ्रसंगमे विरोध 
आताहै गौर एेसा होना सम्भव 
कारविरोधादसंभवाच । न द्या- ' भी नही है । आत्माका आप्माको 


कायौत्मनां च संक्रमणमनात्मनां 


# ४ 
दृष्टम्‌ । संक्रमणकमेत्वेन चा- 


अयु ° ५ | 


शाङ्करसभाष्यारथ 
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त्मनैवात्मन उपसंक्रमणं संम- | हौ प्रा होना कमो सम्भव नदी 


वति । खात्मनिं भेदाभावात्‌ । 
आत्मभूतं च ब्रह्म सदक्रमितुः । 

शिरआदि कल्पनानुपपत्तेध । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणेऽकायपतिते शिरआद्यवयव- 
रूपकस्पनोपपद्यते । “अद्श्ये- 
ऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिटयने” (तै 
उ० २।७। १.) “अस्थुल- 


मनणु" ( ब्° उ०३।८।८) | 


“नेति नेत्यात्मा" (्०उ०३।९। 
२६ ) इत्यादि विशेषापोहभरति- 
स्यश्च । 

मन्त्रोदाहरणातुपपत्तेथ । न 
हि भ्रियधिरभआयवयवविशिषट 


परत्यक्षतोऽनुभूथमान आनन्दमय 


आत्सनि बह्मणि नास्ति जक्त्या- 
शङ्कामावात्‌ 
भवति । असद्रद्येति वेद चेत्‌" 


(ते० उ० २।६।१) इति 


त° उ० १९.-- 





“असन्नेव स 


हे, क्योंकि अपने आत्मामे सेदका 
सर्वथा अमाव है ओर त्म भी 
संक्रमण करनेवाटेका आत्मा ही है| 


[ आत्ममं ] शिर आदिक 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कायौत्ा ही है] | 
आकारादिके कारण ओर कार्यवम्के 
अन्तगत न अनेवाठे उपर्युक्त 
ठक्षणविरिष्ट असाम हिर आदिः 
अवयवख्प कल्पनाका दोना संगत 
नहीं है । आत्मामे विशेष धर्मोका 
बाघ करनेवारी “अद्रय, अरारीर, 
अनिवैचनीय ओर अनाश्रयमे' 
(“स्थूक ओर सृक्ष्मसे रहितः” (आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं हैः! इत्यादि 


| श्रतियासे भी यही बात सिद्ध होती है । 


 आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जायतो ] आगे कहे इए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवोंसे युक्त 
आनन्दमय आमाखूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभवहोनेपर तो रएेसीडशकादी 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस शंकाकी निृत्ति- 
के थ्यि ] “जो पुरुष, ब्रह्म नदीं 
है-~-रेसा जानता है वह. असदूप 


१७द तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | [ बंह्धी २ 
मन्त्रोदाहरणथुषषयते । ब्रह्म पुच्छं | ही है" इस मन््रका उष्ेख संगत 
्तषेत्यपि चानुपपनरं प्रथ हो सके । तथा तरा पुच्छ-प्रतिष्ठ 
| ` | है" इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठा 
इणः प्रति्ठात्वेन ग्रहणम्‌ । | रूपसे ब्रह्मको प्रथक्‌ प्रहण करना 
तस्मात्काथैपतित एवानन्दमयो | भी नद बन सकता । अतः यह 
आनन्दमय कायेवगके अन्तगेत ही 

नं पर एवात्मा । - | है-- परमात्मा नहीं है । 
आनन्द इति विद्याकर्मणोः | - “अआनन्द' यद्व॒ उपासना ओर 
कम॑का फल है, उसका विकार 
आनन्दमय कहता है । वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योकि 
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणभूत 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतराया 
गया है । उपासना ओरं कर्मका फल 
भोक्ताके ही चयि है, -इसल्यि वहं 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
पूर्वक्त सव कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय अत्मा आन्तरतम है ही; 
क्याकि - विद्या ओर कमं भी 
[ प्रधानतया ] त्रिय आदिके द्वी च्य 
है । प्रिय जादिकी प्रा्तिके उदेद्यसे 
ही उपासना ओर कमका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फ़टृष्प 
प्रिय आदिका आ्मासे सानिभ्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोड) का 
| आन्तरतम होना उचित द्ीहै। 
प्रियादिवघनानिष्ेतो दयानन्द । प्रिय जादिकी वासनासे निष्पत 


---- ^ ° „~ , , 
(न 1 ॥ ॥ ५ 


मानन्दमयकोश- फलं तद्विकार आ 
भतिषादनम्‌ नन्द॒मयः । स॒ च 
विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा 
दिहेतोविज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
थतेः । ज्ञानकर्मणोरदिं फलं 
मोकतर्थतवादान्तरतमं स्थात्‌ । 
आन्तरतमश्वानन्दमय आत्मा 
पूर्वेभ्यः । वि्याकमंणोः भरिया- 
घर्थत्वाचच । प्रिथादिभ्रयुक्ते 8 


“-~-~--~-~-~-~--~---~--~---~-------------------- 
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विघाकमेणी । तस्मास्ियादीनां 


फटरूपाणामात्मसंनिकरषादि- 
ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वमरुपपद्यते । 


अञु० ५ | शाङ्करभाष्यं १७७ 
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मयो विज्ञानमयाभितः खम उप्‌- | इआ यहं आनन्दमय सपरावस्थारमं 
| विज्ञानमयके अधीन दही उपरुन्ध 
रम्यते । (केतादे। 
उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इष्ट॒पदार्थोके दशनसे होनेवारा 
आनन्दमयस्य त्रिय ह्य प्रघानताके कारण शिरके 
परस्पविधत्वम्‌ शिर इव शिरः | समान शिरदहै। प्रिय पदार्थकी 
प्राधान्यात्‌ । मोद इति भ्रिय- प्रप्तिसे होनेवाखा हष मोदः 
रामनिमित्तो हर्षः । स एव च | कयखाता दैः वदी हम ष्ट 
ऋ कै अहे । आन | ( अतिशय ) होनेपर श्रमोद' कडा 
| जाता है । आनन्दः सामान्य 
इति सुखसामान्यमातेमा प्रिया- | सुखका नाम है; वहं सुखके 
दीनां खुखावयवानाम्‌ । तेष्वनु- | जवयवमूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
स्युतत्वात्‌ । क्योंकि उसीमे वे सब अनुस्यूत है । 
आनन्द इति परं बह्म । तद्वि | 'आनन्द' यह परन्रह्यका दही 
वाः अवोन वाचक है । बही ज्युभकर्महयारा 
प्रस्तुत किये इए पुत्र-मित्रादि विशेष 
पुत्रमित्रादि विषयविशेषोपाधाव- विषय ही जिसकी उपाधि है उस 


न्तःकरणद्ततिविरोषे तमसा प्र- | उम्रसन अन्तःकरणकौ इृपिविरेष- 
क च म, जन कि बह तमोगुणसे आच्छादित 
च्छाधमाने प्रसनेऽमिव्यज्यते । | नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । 


तद्विषयसुखमिति भ्रसिद्धं रोके । | वहं लोकम विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 

ष्क है। उस वृत्तिविशेषको प्रस्तुत 
तद्‌ इृत्तिविदषम्रतयुपस्थापकस्य क-  करेवाठे कर्मके अस्थिर होनके 
मंणोऽनवस्थितत्वात्सुखस्य क्षणि- | कारण उस घुखकी भी क्षणिकता 


र) तौ है । अतः जिस समय अन्तःकरण 
कत्वम्‌ तदययद्‌ ल्त*कछर | तपसा तमोगुणकरो नष्ट करनेवाॐे तप, 


तमोप्रेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया | उपासनाः ब्रहमचयं ओर श्रद्धाके दारा 


तस्यानन्दमयस्यात्मन इष्ट- 
पुत्रादिदशेनजं प्रियं 


---~---------- ~ +~ ~--~- ~~~ 
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च नि्मलत्वमापद्यते यावदाब- 
त्ावत्तावद्िविक्ते प्रसन्नेऽन्तः- 
करण आनन्द विशेष उत्टरृष्यते 
विपुरीभवति । वक्ष्यति च- 
शसो वे सः । रसध्दयेवायं 
ऊञ्ध्वानन्दी भवति एष द्येवान- 
न्दथाति" (त° उ० २।७। 
१) “एतस्थैवानन्द स्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" (च्च 
उ० ४।३।३२) इति च 
रत्यन्तरात्‌ । एवं च कामोप- 
शमोत्कषापेश्षया शतगुणोत्तरो- 
तरोत्कषे आनन्द सख वक्ष्यते । 
एवं चोत्कृष्यमाणस्यानन्द- 
मयस्यात्मनः परमाथब्क्षमिज्ञाना- 
पेक्षया जक्ष परमेव । यत्प्ृतं 
सत्यज्ञानानन्तरक्षृणम्‌ यख 
च प्रतिपस्यथं पश्वान्नादिमयाः 
कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेभ्य 


आम्यन्तरम्‌, येन च ते सरव 
आत्मवन्तः, तह पुच्छं प्रतिष्ठा । 


जितना-जितना निर्मक्ताको प्राप्त 
होता है उतने-उतने हयी स्वच्छ ओर 
प्रसन इए उस अन्तःकरणमें विरोष 
आनन्दका उत्क होता है अर्थात्‌ 
वह बह्रत बढ जाता है । यही बात 
'“वह रस ही है, इस रसको पाकर 
ही पुरूष आनन्दी हो जाता है | 
यह रस ही सबको आनन्दित करता 
है । इस प्रकार आगे केहैगे, 
तथा “स॒ आनन्दके अंडमात्रके 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते 
है" इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
रान्तिके उत्कषेकी अपेक्षा अगे- 
आगेके अनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्कषं आगे बतलाया जायगा । 


इस प्रकार परमार्थं ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमदाः उत्कर्षको प्राप्त 
होनेषारे आनन्दमय आस्माकी 
अपेता ऋय पर दही है । जो प्रकृत 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप है, 
जिसकी प्राप्िके ल्यि अनमय आदि 
पाच कोरोका उपन्यास्त किया गथा 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वर्ती 
है, ओर जिसके द्वारा वे सब 
आत्मवान्‌ ह-- वह ब्रह्म ही उस 


आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है| 


अनु० ५ | 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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तदेव च सवेश्याविद्यापरि 
कल्ितसय देतसखावसानभूत- 
मदेतं ` ्रह्म प्रतिष्ठा आनन्द- 
मयसख । एकत्वावसानत्वात्‌ । 


असि तदेकमविद्याकल्पितसख 
दतस्यावसानभूतमदेतं बह्म 


प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ । तदेतस्मिनप्यर्थ 
एष श्लोको भवति ॥१॥ 


अवियद्वारा कल्पनां कयि इर 
सम्पूण द्रैतका निषेघावधिभूत बह 
ञद्रेत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यैवसान भी 
एकतवे ही होता है । अधिया 
परिकन्पित द्वैतका अवसान भूत वह 
एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस्र इसी 
अर्थम यह शेक है ॥ १॥ 


~<= 


इति ब्रह्मानन्द वल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 





षष्ठ अदुवाक 
ब्रह्मको सत्‌ ओर अतत्‌ जाननेवालीका मेद, व्रह्न्न ओर अवह्वन्नकी 
बह्मप्रापिके विषयमे श्रा तथा सम्पूणं प्रपञ्चरूपतते 
ब्रह्मफे स्थित ह्लेनेका निरूपण । 
अन्नेव स मवति । भसद्रद्यति वेद्‌ चेत्‌ । असि 
बरह्मति चेद्रेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव 
शारीर आत्ता यः पवस्य । अथातोऽनुप्रशाः । उता- 
विद्वानमुं खोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा 
नमं लोकं प्रेत्य कश्चित्समरयुता २ उ । सोऽकामयत । 
बहू स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा 
इद “सवमसृजत यदिदं किंच । तत्सा तदेवानु- 
प्राविरात्‌ । तदनुप्रविदय सञ्च त्यज्चाभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च । सत्यं चानतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष इखोको भवति ॥ १ ॥ 


यदि पुरुष श्रह्म असत्‌ है' एेसा जानत। है तो वह खयं भी असत्‌ 
ही हयो जाता है । ओर यदि एेसा जानता है कि न्रह्म है' तो [ ब्रह्मवेत्ता 
जन ] उसे सत्‌ समश्षते है ! उस्र पवकथित ( विज्ञानमय) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है रारीर-सित आत्मा है । अव ८ आचार्यका रेसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न है--क्या कोई अविद्रान्‌ 
पुरुष मी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त ह्यो सकता 
है १ अथवा कों विद्वान्‌ भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको 
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म्रप्हयोतादहैया नहीं? [इन प्र्नोका उत्तर देनैके ल्य आनचायं 
भूमिका बोधते है-- ] उस परमात्माने कामना की भै बहुत हो जाऊं 
अर्थात्‌ मै उत्पन ह्यो जाँ ।' अतः उसने तप किया । उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सव्रकी रचना की । इसे रचकर - वह ईइसीमे 
अनुप्रविष्ट ह्यो गया । इसमे अनुप्रवेरा कर वह सत्यखशूप परमात्मा मृत्त- 
अमूर्त, [ देराकालादि परिच्छिनरूपसे ] कहे जनेयोग्य, ओर्‌ न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया । यह जो कुछ है उतस्े ब्रह्मवेत्ता खोग॒'सत्य' इस नामसे 
पुकारते है । उसके विषयमे ही यह शछोक है ॥१॥ 


जिस प्रकार असत्‌ (अविद्यमान, 
पदार्थं पुरुषार्थसे सम्बन्ध रखनेवाटा 
नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
असत्‌--असतके समान दी 
पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं .रखनेवाटा 
हो जाता है- वह कौन £ जो 
ब्रह्म असत्‌--अविचमान है" एेसा 
जानता है । भ्चेत्‌' शाब्दका अर्थं 
ध्यदि' है । इसके विपरीत जो 
तख सम्पूर्णं विकस्पौका आश्रय, 
समस्त प्रदृत्तियोका बीजरूप ओर 
सम्पूणं विरोषोंसे रहित भी दहै वही 
ब्रह्म है' एसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे ब्रह्मवेत्ताखोग स॒हरूपं समश्चते 
हैँ इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 
सम्बन्ध है |] | 


किन्तु ब्रह्मके असिव्वाभावके 
विषयमं शंक्षाक्योंकी जाती है 
[ इसपर ] हमारा यह कथन है 
कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है । [ इसी- 
लिये | व्यवह्यरके विषय मूत पदार्था 


असन्नेवापत्सम ए यथा- 


सन्न ॒पुरुषाथेसंव- 
न्ध्येवं स भवति 


सदसद।दिनोर्भेद 


अपुरुषाथसंबन्धी । कोऽसों ? 
योऽसद विद्यमानं ब्र्येति वेद 
विजानाति चेद्यदि । तद्विपयेयेण 
| ¢ * चे [च 
यतसवेविकर्पास्पदं सवेप्रवृत्ति- 
वीजं सबेविेषप्रतयस्तमितमप्य- 


लि तदरकषेति वेद चेत्‌ । 
कुतः पृनराशङ्ा तन्नासित्वे 


व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण इति 


५ 
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नूमः.। -द्यवहारविषये हि वाचा- 
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रम्भणमात्रेऽसित्वमाविता बुद्धि- 
स्तद्विपरीते व्यवहारातीते नासि- 
त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटा- 
दिन्यैवहारविषयतयोपपन्नः सं- 
स्द्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धम्‌ । 
एवं तत्सामान्यादिहापि खाह्रड- 
णो नास्ित्वप्रत्याशङ्ा । तस्मा- 
दुच्यते-अस्ि ब्रहेति चेदधेदेति । 
कं पुनः स्यात्तद स्तीति षि- 
जानतस्तदाह- सन्तं विद्यमान 
बरह्मखरूपेण परमाथेसदात्मापन- 
मेनमेवंविदं बिदुबरद्यषिदस्ततः 
तस्माद सितत्ववेद नात्सोऽन्येषां 


ब्रह्मवद्विज्ञेयो भवतीत्यथंः । 
अथवा यो नास्ति. न्येति 


मन्यते स स्वस्यैव सन्मागेस्य 
व्णाधमादिव्यवखारक्षणस्याश्र- 


मदह्ी, जोकि केवर बाणीसे ही 
उच्चारण किये जनेवाठे है, अत्िव- 
की भावनासे भावित इई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थो 
मे अस्ित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ ज खाना आदि] 
्यवहारके विषयशूपसे उपपन्न हआ 
घट आदि पदार्थं 'सत्‌' ओर उससे 
विपरीत [ बन्ध्यापुत्रादि ] "असत्‌ 
होता है-ईस प्रकार प्रसिद्ध है । 
उसी प्रकार उसकी समानतके 
कारण यह मी ब्रह्मके अविद्यमानल- 
के विषयमे ₹रांकादहो सकती है। 
दसीष्ियि कहा है-त्रह्म है-रेसा 
यदि कोई जानता हैः इत्यादि । 


किन्तु "बह ८ ब्रह्म ) है" रेसा 
जाननेवाङे पुरषको क्या फठ मिलता 
है ? इसपर कहते है-त्रह्मवेत्तारोग 
इस प्रकार जाननेवाङे इस पुरुषको 
सत्‌-विदमान अथात्‌ ब्रह्मरूपसे 
परमाथं सत्खरूपको प्राप्त इआ 
समञ्चते हैँ । तात्पयं यह है कि इस 
कारणसे ब्रह्मके अस्तित्वको जाननेके 
कारण वह दूसरोके ल्यि ब्रह्मके 
समान जाननेयोग्य ह्यो जाता है| 


अथवा जो पुरुष श्रह्म नीं 
है' एेसा मानता है वह अश्रद्धाटु 
होनेके कारण, वणांश्चमादि व्यवस्था- 
ल्प सरे हीः द्युभमागेका, 


अनु? £ | 


श्ाङ्रभाष्या्थं 
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दधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते- 


ऽब्रहप्रतिपच्यथंत्वात्तस्य । अतो च्य र 
स्यि है| अतः वह नास्तिक रोकमे 


नास्तिकः सोऽखन्नसाधुरूच्यते 
रोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति 
ब्रह्मेति चेदेद स तट्रहाप्रतिपत्ति- 
हेतं सन्मागं बणाश्मादिव्यव- 
ग्थाठश्चणं अ्रहधानतया यथा- 
वत्प्रतिपद्यते यस्मत्तितम्तस्मात्‌ 
मन्तं साधुमागंस्थमेनं विदः 
साधवः तस्मादस्तीत्येव बह्म 
प्रतिपनव्यमितिं वाक्याथेः । 


तस्य पूवस्य विज्ञानमयस्यैष 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 


शारीर आत्मा । फोऽमों ९ य एष 


असच प्रतिपादन करता दहै, 
क्योकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 


असत्‌-असाघु कहा जाता है| 
इसके विपरीत जो पुरुप न्रह्म हैः 
एसा जानता है व्ह 'सत' ह, 


` क्योकि ब्रह उस बद्यकी म्राप्तिके 


आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या- 


शङ्का नाम्नित्वे। अपोदसवे- 
विश्चेषत्वात्त॒ ब्रह्मणा नास्तित्वं 
परस्यालज्ञ॒ युक्ता सवसामा- 
न्थाञ्च॒ ब्रह्मणः । यस्मादेवमतः 
तस्मात्‌, अथानन्तरं ओतुः 
शिष्यस्यानुग्रभ्ा आचार्योक्तिमचु 
पते प्रभा अनुप्रश्नः । 


तै°ड० २० 


हेतुभूत वणाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्मका श्रद्धापूवेक टीक-टीक 
जानना डे | इसीलिय साघुखेग उसे 
मत्‌ यानो छ्युभ मागमे स्थित जानते 
ह । अतः व्रह्म है पेसा द्वी 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अथं ह । 

उस विज्ञानमयक्रा यदी रारीर- 
विज्ञानमय शरीरम रहनेव्राखा आत्मा 
है । ब्रह कौन ८ यह जौ आनन्दमय 
है । उमके न{स्तिष्वमे तो कुर भी 
राका नहीं है । किन्तु त्रह्म सम्पूण 
विरोषणोसे रहित है इसलिय उसके 
अस्तिक अभावे शंका होना 
उचितदहीहे | इसके सिवा ब्रह्मकी 
सवके साथ समानता होनेके कारण 
मी [रेसीद्काहोदह्ी सक्ती द |। 
क्योकि सी बात है इसल्यि अन- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाटः 
शिष्यके अनुप्रन्न हैँ । आचायंकी 
स उक्तिके पश्चात्‌ किये जनेवारे 


` । ये प्रश्न-असुप्रश्न है-- -- : 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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र < + अका ~ +, क क व 1 


सामान्यं हि ब्र्माक्षाशादि- 
भिददविददेदेन कारणत्वादटिःदु षोऽ- 


ब्रह्मपर प्रावाक्चेपः 


विदुष । तस्माद- 
विदुषोऽपि बह्यप्रापिराशङ्क्यते- | 


1 
| 


उत॒ अपि अविद्वान रोकं | 


आकाशादिका कारण होनेसे 


ब्रह्म विद्वान्‌ ओर अषिद्रान्‌ दोनो- 


हके च्यि समान दहै। इस्तते 
अविद्रानको भी ब्रह्मकी प्राति ह्धोती 
है-एेसी आशंका की जाती है- 
क्या कोहं अविद्वान्‌ पुरुष भी इस 
रारीरको छ।डनेके अनन्तर इस खोक 


परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन, | अथात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 


चनक्ब्दोऽष्यर्थे) 


गच्छति प्राभरोति किं वान गन्छ- । , 
दूसरा प्रन्न मी समक्षना चाहिये; 


तीति द्वितीयोऽपि प्रश्ना द्रष्ट 


व्योऽनुप्रा इति ब्रहुवचनात्‌ । 


विद्वासं प्रस्यन्यों प्रभो । यच 
| , है-त्रह्य सत्रका साधारण कारण है, 


विद्रान्सामान्य कारणमपि बह्म 


न . गच्छति ` ततो विदुषोऽपि ` 


ब्रह्मागमनमान्डक्यते । अतस्तं 
व्रतिः प्रभ आहा विद्वानिति । 
उकारं चे वक््यमाणमधस्तादप- 
कृष्य. तकारं च पूरव 
स्मादुतकाब्दाद्‌व्यासज्याहो इत्ये- 
तस्मासपूवेतशब्दं 
पृच्छति--उताहो 


संयोञ्य 


विहानिति । ` 


1 | है “कश्चनः मे (चम राब्द (अपि 
अविद्रानापि. 


(भी) के अर्थम हे । (अथा 
नही होता 2 यह इसके सथ 


क्योकि यहाँ "अनुप्रश्नाः' एेसा बहु- 
मचनका व्रसोग किया गया है| 


अन्य दा प्रश्न िद्रान्‌के विषयमे 


तवर भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्रान॒के मी ब्रह्मको 
प्राप्त न होनेकी अरंका ह्योती है; 
अतः उसके उदेस्यसे पृक्ता जाता 
हैम्या विदान्‌ भी आदि । 
[ मूर मन्त्रम | आगे के जानेवाटे 
` क। आगेसे खीचकर ओर 


. 
ख 


पूर्वोक्त “उतः शब्दसे उसमे प्तः 


जोड़कर “आहो! इस शब्दके पहर 
'उत' शब्द जोड़कर “उताहो विद्रान्‌' 
इव्यादि प्रकारसे पृछता है-क्या 


| 


द 


अयु 


राङ्स्मास्याथं ॥ 
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विडान्बक्षविदपि कथिदितः प्रे 


समश्नुते उ उ्येवंस्थिते, 


अयादेशे यलोपे च करतेऽ- 


२२ 


कारस्य प्लुतिः समःनुता 
इति । यिद्रान्ममञ्ुतेः्मर 


लकम्‌ । किं वा यथाचिदनेवं 


' कोई विदान्‌ अर्थात्‌ ऋहवेत्ता -भी 


व | . इस गरीरको छोडकर इस सेकको 
त्थाम्रु लक्र ममरतुतं ब्राप्नीति 


। अय्‌! 


मूलम 
उसमं 
करके [ छोपः 


यहां 
उ' एसा प्रद था | 
आदद 


प्राप्त करल्ला है? 
'समरनुतें 


| शाकल्यस्य इस सत्रके अनुसार 1 


 (समदनता 


"य्‌" का खोप करनेपर (समर्चुत उ' 
एसा प्रयाग सिद्ध ह्यता है। फिर 
त' क अकारका ष्टम करनेपर 
एसा प्राट इआ 
है । वदान इस खकका ग्राप्त हेता 


१ 
< 


विद्धानपि न समदलुत इत्यपरः दै ! अधवा अविद्ानके समान 


ग्रश्नः | 

दावे वा प्रवा बिहदविद्र- 
दिषया । वहुवचनं तु साम्य 
प्राप्त्र्ान्तरापेक्षया पटने । 
असट्रद्येति वेद॒चेत्‌ । अस्ति 


न्येति वेदेः इति श्रवणादस्ति 
नास्तीति संयस्ततोऽथप्राप्तः करिः 
मस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुग्रश्नः | 
ब्रह्मणोऽपक्षपातित्वाद विद्धान्‌ 


गच्छति न गच्छतीति हितीयः | 


ह्मणः समतवेऽप्यविदुष्‌ इव । 


विद्वान्‌ भी उसे प्राक्त नदीं दह्योता 


। यह एक अन्य प्रक्व है | 


अथवा विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌से 


` सम्नन्ित ये केवट दोहा प्रश्न है| 


इनकी सामध्यसे प्रपि णक ओर 


 प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुवचन ह्‌) 


| गया है । 


(रह्म असत्‌ दहै-यदि 
एसा जानताहैः तथा ब्रह्म है- 
यदि णसा जानताहै' देसी श्रुति 
होनेसे ब्रह्म है या नही रेसा 
सन्देह होना हं । अतः शब्रह्महैया 
नही" यह अथतः प्राप्त पहला अनु- 
पर्न है । ओर्‌ ब्रह्म पक्षपाती है नही, 
इसिये (अविद्रान्‌ उसे प्राच होता 


द॑ यानहं £ यह दूसरा अनुग्रश्न 


ह । तथा ब्रह्म समान ई, इसय्यि 


१५६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चह्ी२ 
बिदुषोऽष्यगपनमाशङ्कयते ` रि | अबिद्रानके समान विद्रानुकौ भी 


|  ब्रह्मप्रा्िके विषयर्भे"विद्रान्‌ उसे प्राप 
द्र {र त इति | क ह (५ / । 04 
विान्समदुते न समर्नुत इ हता € या नही £ एेसीरंकाकी 


तृतीयोऽ्नुभ्रश्षः | । जाती है । यह तीसरा अनुप्रशच है । 


एतेषां प्रतिवचनाथयुत्तरग्रन्थ । आगेका अन्ध इन प्रश्नांका उत्तर 
र #॥  देनेके लिये ही आरम्भ ज 

बण. सत्त्र- आररभ्यत्तं । तत्रा- । . क कि ॥ । किमा श 

रूपत्वस्छापनम्‌ सितित्वभः [विद | & । उर्तमे सवे पहल ब्रहमकै 

क । अस्तित्वका हौ वर्णन किया जाता 

स्यते । यच्चोक्तं "सत्यं जनः हं | श्रह्य सत्य ज्ञान ओर अनन्त हैः 
क $ | जं नि पृ ५५ है ॥ [ इ 

मनन्तं जज्ञ" इति, तच्च कथं रसाजो परे कह चके है सो 


सत्मत्मभिस्येदलष्यभितं । वह ब्रह्मकी सत्यता किस प्रकार 
९ ९ ठ त व्यामतादय | ह - --यह वतलाना चाहिये | इस- 
च्यते सन्वोकत्थैव सस्यत्वयुच्यते । | पर कहते है उसकी सत्ता 


उक्तं हि “सदेव सत्यम्‌" इति । | बतलनेसे ही उसके सत्यत्रका भी 


त्स्व प्रतिपादन ह जाता है । "सुत्‌ ही 
तस्मात्स्वोकस्थैव सत्यत्वञुच्य- | ५५१९ इ। जाता द । ““सत्‌ हं 
८: त सत्य हैः एसा अन्यत्र कहा भी 
थ्‌ व गभ्यतेऽस्य ् 

ते । कथमेवमथतावगभ्यतेऽस्य | & । अतः उत्तकी सत्ता बतलानेसे 


्रन्थस्य शन्दायुगमात्र्‌ । अने । ही उसका सत्यत्व भी बतला 
नैव घर्थेनानिितान्युत्तराणि | दिया जाता है । किन्तु इस श्रन्ध- 
का भी यह्वी नात्प्यं है - -यह केत्ते 
जना गया £ इसपर कहते हं-- 
क्षते” ( तै० उ० २।६।९ ) , शब्दोके अनुगमन ( अभिप्राय ) सै; 
“यदेष आकाश आनन्दो न | क्योकि “वह सत्य है. ेसा कढते 
५ (त. ठ | | है” “यदि यह आनन्दमय आकार 
स्याद्‌" (त०उ०२।७।१) न हाता? आदि अगेके वाक्य भी 
इत्यादीनि । । इसी अर्थ॑से युक्त हैं | 


वाक्यानि "तत्सत्यमिष्याच- , 


अयु द | 


साङ्करभाध्या्थं 
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 तत्राघदेव नक्ेत्याशङ्कयते 
कस्मात्‌ १ यदसि तद्विरेषतो | 
गृह्यते यथा घटादि । यन्नासि । 


तन्नोपरुम्यते यथा कचगविषाणा- 


। 


दि । तथा नोपङम्यते ब्रह्य ।' 


( 
॥ 
1 
{ 
| 
॥ 


तस्मादिरेषतोऽग्रदणान्नास्तीति । 


तन्न; आाक्लादिकारणत्वा- 


दहमणः । नं नासि बह्म । कस्मा- 
दाक्षाशादि हि स्वं कायं जद्यणो 
जातं ग्यते । यस्पाश्च जायते 
किचित्तदस्तीति इष्टं राकः; यथा 
घटाङ्करादिकारणं मृद्रीजादि । 
तस्मादाकालादिकारणवत्वादस्ति 
रह्म । 

न चातो जातं किचिद्‌ 
गृ्यते रोके फायंम्‌ । असतधथेना- 


मरूपादि कायं निरात्मकत्वा- 


इसमे यह आशंका की जाती है 
कि जहा असत्‌ द्यी है। रेसा क्यों 
है £ क्योकि जो वस्तु होती है वह 
विशोपरूपसे उपछर्न्य इं करती 
है; जैसे कि धट आदि । ओर जो 
नहीं होतं। उसकी उपड्च्धि भी नहीं 
होती; जैसे-दादाश्चंगादि । इसी 
प्रकार ब्रह्मकौ भी उपरन्धि नहीं 
होती । अतः विदोषरूपसे ग्रहण न 
किया जानेकै कारण वह है दी नद 


एसी बात नरीह, क्योकि जह्य 
आकारादिका कारण है । ब्रह्य नदीं 


 है-रेसी बात नदीं है । क्यों नहीं 
है? क्योकि तब्रह्मसे उत्पनन हआ 
आकाशादि 


सम्पूण कार्यवगं 
देखनेमे आता है । जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थं 
होता द्यी है-एसा खोकमं देखा गया 
दै; जेसे कि धट ओर अङ्करादिके 
कारण मृत्तिका एवं बीज आदि । 
अतः अकाडादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म ह ही | 


खोकमें असतपसे उसपन इ 
कोई भी पदाथं नहीं देखा जाता । 


यदि नम-हू्पादि कार्यवमं असतसे 


उत्पन इअ होता तो वह निराघ।र 
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प्क 
क्नीपलभ्येत । उपलभ्यते तुः | होनेके कारण प्रहण ही नदीं किया 
~ ९ | जा सकता था । किन्तुं वह रहण 

तस्मादस्ति नहा । असतशरत्कायं | किया हौ जाता ह; इचि तर ई 
ही । यदि यह कार्थवर्भं असते 
उत्पने इजा होता तो म्रहण किये 
सयात्‌ । न चेबमू; तस्मादस्ति | जनेपर॒भी असदात्मक ही ग्रहण 
किया जाता । किन्तु ठेसी बात है 

बरह्म तत्र । कथमसतः सज्ञायेतः" | नहीं । इसल्यि ब्य हं ही | शसो 
( छा० उ० ६ । २। २ ) इति | सम्बन्धमे “असस मत्‌ केसे उन्न 
ह। सकता हैः: पसो एक अन्य 

्रुत्यन्तरमसतः सजञन्मासंभव- | श्रुतिने युक्तपूर्क असतसे सवका 
जन्म होना असम्भव बतलाया है | 

मन्धाचष्टे न्यायतः । तस्मात्सदेव | इसलिये नहा सत्‌ ही है- यही मत 


ब्रह्मेति युक्तम्‌ । ठीके है| 


तद्यदि मृद्धीजादिवत्कारणं | संका-यदि ब्रह्म मृत्तिका ओर 

वि | बीज आदिके समान [ जगवका 

स्याद चेतनं तहिं । उपादान | कारण है तो वह अचेतन 
होना चाहिये । 





गरह्यमाणमप्यसदन्वितमेव तत्‌ 


| 
| 


न कामयित्रत्वात्‌ । न दहि तमाधान-नह, क्याकि बहू 
कामना केरनेवाखा ह । लोकम कोई 
+ 1 मी कामना करनेवाटा अचेतन नही 
विवेचनम्‌ ककि । मवृ्चं हि. इआ करता । ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 
बकमत्यवाचाम । अतः कामयि- | दम १६८ कह चके ह । अत 
| उसका कामना करना भी युक्त 

त्रत्वांपपत्तिः। ही है | 


अनु° ६ | 


राङ्स्भाष्याथं 
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कामधित्रत्वादस्मदादिवदना- 


प्रकाममिति चेत्‌ ? 


न, खातन्त्यात्‌ ¦ यथान्यान्‌ ¦ 


परवक्तीढृत्य कामादिदोषाः 
प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणः 
प्रवतेकाः कामाः । कथं तर्हि 
सत्यज्ञानलक्षणाः खात्मभूतत्वा- 
दिश्द्धा न तै्बह्य प्रवत्यैते। 
तेषां तु तत्प्रवतेक जह्य प्राणि- 


कमापिक्षया । तस्मात्खातन्त्यं 


कामेषु ब्रह्मणः । अता ननाप्न 
काम ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेकषत्वाच्च । रि 


च यथान्येषामनात्मभूता धमा- 


देनिमित्तपिक्षाः कामाः खात्म- 


व्यतिरिक्तकायकरणसाधनान्त- 


त्रं का-कामना करनेवाडा हयोनैसे 
नो वह ह मारी-तुम्ह।री तरह अनाप्त 
काम (अपूर्णं कामनावाखा)सिद्ध होगा। 


समाधान-दसी वात नहीं दहै, 
योकि वह ख तन्त्र हे | जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोको 
विवद करके प्रवतत करते दं 
उम प्रकार वे ब्रह्मके ग्रवतंक नदी 
ह| तावरेक्रसेदहैं: व सव्य-ज्ञान- 
खम्ह्प स्वात्मभूत होनेक 
कारण व्ष्युद्ध द । उनके रा 
ब्रह्य प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोके प्रारग्ध-कर्माको अपेक्षासे 
वह॒ ब्रह्म ही उनका प्रबत॑क दहे । 
अतः कामनाओके करनंमे ब्रह्मकी 
तन्त्रता हं । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं हं | 


एवं 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
बाखा न होनेसे मी कामनाओके 
विषयमे ब्रह्मकी खतन्त्रता है । जिस 
प्रकार धमादि कारणोंकी अपेक्षा 
ग्खनेवाली अन्य जीवांकी अनात्ममूत 
कामनापं अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह ओर इन्द्रियक्ःप अन्य साधनां 


की अपेक्षावारी होती है उस प्रकार 
रापेक्षाध न तथा बरह्मणो निमि- 


ब्रह्मको निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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ताघयपेशषत्वम्‌ । कि तषि श्वात्म्‌- | नदीं होती । तो ब्रह्मकी कामना 
| केसी होती है £ वे खात्मासे 

नोऽनन्याः । अभिन्न होती ह । 
तदेतदाह सोऽकामयत स | उसीके विषयमे श्रुति कहती है- 
नगे आत्मा यस्मादाकालचः 1 9 की-उस आत्मने, 
क जेससे कि आका उत्पन्न इभ 

लङ्कस्पः सथूताऽक्ामयत 
1 है, कामना की। किस प्रकार 
कामितवान्‌ । कथम्‌ ए ब्रह श्यां | कामना की ? गै बहत-अधिक 
सपमे हो जाऊं । अन्य पदार्थे प्रवेश 
क | किये बिना द्वी एक वस्तुकौ बहर्ता 
कला्थान्तराननुप्र बहुत्व कैसे हो सकती है £ इसपर कहते 
। (> ५ ५ 4 

स्यादिल्युच्यते । प्रजायेथोत्पचेथ । है श्रजायेय' जात्‌ उत्पन्न होऊं । 
> प्रोत्य , ¦ यह ॒ब्रह्मका बहत होना पुत्रकी 
न॒हि पत्ोतयस्येवाथान्तरविषयं | उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविघयक 
बहुभवनम्‌, कथं तरिं ! आत्म- नहीं है । तो फिर कैसा है ? जपने- 
सथानाभिव्यक्तनामरूपाभिर्य- | मे अन्यक्तरूपसे सित नाम-ररपोकी 
` भभिन्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक- 
ख्प होना है] । जिस समय 
व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा भाला स्थित अव्यक्त नाम ओर 
खूपोको भ्यक्त किया जाता है उस 
नामरूपे अआत्मखरूपापरित्यामे- समय वे अपने खशूपका व्याग क्ये 
नैव. ब्रह्मणाप्विभक्तदेशकाले ` बिना दौ समस्त अवस्थाजोमे बरहमस 
| ० अभिन देशा ओर कालम हौ भ्यक्त 
सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा किये जति हैँ । यह्व॒ नाम-रूपका 


तन्नामरूपव्याकरणं बद्यणो वहु ! व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहत होना 
। र । है । इसके सिवा ओर किसी प्रकार 
( +. | निरवथव ज्रह्मका बहत अथवा अल्प 


ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपषद्यतेऽस्प- दोना सम्भव नद्वीं है, जिस प्रकारः. | 


बहु प्रभूतं स्थां मवेयम्‌ । कथमे- 


क्त्या । यदात्मये अनभि 


अनु० £ | राङ्करमाष्याथं १६९ 
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त्वं वा । यथाकाशस्याल्पत्वं बहु- ' कि आकादाका अल्पत्व ओर भ्व 

। . मी अन्य वस्तुके ही अधीन है 

त्वे च ब्त्वन्तरटृतमब । अतस्त | [ उसी प्रकार ब्रहमका मी है ] । जतः 

| उन ( नाम-ख्पों ) के द्वारा हयी व्रह्म 
| बहुत हो जाता है । 


न॒ द्यात्मनोऽन्यद नात्मभूतं | आत्मासे भिन्न अनातमभूत, तथा 
| उससे मिन देशा-कार्मे रहनेवाटो 
। कोई मी सूम, व्यवहित (भटवाटी) 
हितं विप्रहृ्ं मूतं भवद्धबिभ्यदा | दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकाटीन 
त्रस 2 सम्पू ¢ 

वस्तु विदयते । अतो नामरूपे ० प कि 
। अव्रस्थाओंसे सम्बन्धित नाम ओर 

सर्वावस्थे ब्ह्मणेवात्मवती, न रूप ब्रहमसे ही आत्मवान्‌ है, किन्तु 
रह तदात्मकम्‌ । ते ततम्रत्या- | चल तदप नहीं है । ब्रह्मका निपेघ 
् वि _ । करनेपर वे रह दवी नीं सकते, 
ख्यने न स्त॒ एवेति तदात्मकं | सीसे वे तद्रूप कदे जति है । उन 


उच्येते । ताभ्यां चोपाधिभ्यां | उपाधियोतसे ही व्ह ज्ञाता, ज्ञेय ओर 
ज्ञतज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसर्वसं- ¦ र < ^ का तथा इनके अथ 

| आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
व्यवहारभाग््रह्म । कतत) 


द्‌ द्ारेणेवात्मा बहु भवति । 


तस्मविभक्तदेशक्ारं सष्ष्मं व्यव्‌- 








| 
। उस आस्माने एसी कामनावालखा 


होकर तप किया । "तपः शब्दसे 
ऽतप्यत्‌ । तप इति ज्ञानश्च्यते । त | ऋ 
। यदह ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“यश्य ज्ञानमय तपः" ( यु° उ ° | ““जिसका ज्ञानरूप तप है'' इस अन्य 
५ तिसे सिद्ध ह्येता है । आप्तकाम 

१। १।८) इति श्रत्यन्तरात्‌ । | < ॥ 
८ # होनेके कारण आस्माके ख्ये अन्य 
अआ्कमत्वाच्चतरस्यप्षभव प्व तप तो असम्भव ही है | “इसमे 


तपसः } तत्तपोऽतप्यत तप्वान्‌ । । तप किया' इसका तात्पयं यह है 
तै° उ० २१ 


स॒ आत्मेवंकामः संस्तपो- 
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घुज्यमानजगद्रचनादि विषयमा- | कि आत्मान रचे जानेवाठे जगतकी 
टोचनामफरोद त्मेत्य्थः । रचना आदिके विषयमे आछोचनाकी। 
स॒ एवमारोच्य तपस्तप्त्वा | इस प्रकार भलोचना अर्थात्‌ तप 


पाणिकमादिनिमिाजुरूपमिदं करके ५ प्राणियोके कमादि 
निमित्तके अनुरूप इस सम्पूर्ण 


९ व ् 
रूपेण च यथानुभवं सर्वैः| नाम ओर रूपसे यथानुभव सारी 
पाणिभिः सर्वाबस्थैरुभूयमानम- अवस्थाओंमं सित समी प्राणियोद्रारा 





_ >, _, | अनुभव कियाजाता है । यजो 
सृजत युष्टवान्‌ । यदद्‌ किच | कुछ है अथात्‌ सामान्यरूपसे यह्‌ 
यत्कि चेदमविशिष्टम्‌ । जो ङु जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
जगत्सृषटय॒फिमकरोदित्युच्यते- | त्या कियाः सौ बतडाते है वह्‌ उस 
रचे इए जगते ही अनुप्रिषट 

पदेव घुष्ट जगदजुप्ावषदिति । | हो गया । 
ततेतचिन्त्य कथमनुपराबिद्यः | = अन यक यह विचारा है कि 
६ ४ | उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया? 

दिति । किं यः| नल ॥ 
तस्य ज१दनु- । | जो स्रष्टा था, क्या उसने स्वस्वरूपे 
मशः सषा स तनवात्म्‌- | हो अनुप्रवेरा किया अथवा किसी 
ओर रूपसे ? इनमे कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ? श्रुतिमे [ चष्ट इ 
| क्रियामें ] क्वा" प्रस्यय हानेसे तो 
| 








नावुप्राविशदुतान्येनेति, फि ता- 


वरदयुक्तम्‌ { क्त्वाप्रत्ययश्रवणाच्ः | म 
। यही दीक जान पड़ताहैकिजो ष्टा 


खटा स एवानुप्राविशदिति। । ¶ उसीने पीके प्रवेश भी किया ।# 


४ “क्त्वा प्रत्यय पूवेकालिक क्रियाम हुआ करता है। हिन्दी इसी 
अथमं करः या केः प्रत्यय होता है; जेसे--“्रामने द्याम्को बुल्छकर [ या 
युल्मके | धमक्राया । इसमे यह नियम होता है फि पूर्वकाछिके क्रिया सौर 
मुख्य क्रियाका करतां एक ही होता है; जैसे कि उपर्युक्तं वाक्यम प्ररव॑कालिक 
क्रिया चुद्करः तथा सुख्य क्रिया 'धमकायाः इन दोनीका कर्व "रामः दही है। 
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ननु न युक्तं मद्रच्चेत्कारणं | एर्व ०-यदि ब्रह्म मुत्तिकाके 
समान जगत्का कारण है तो 
उसका कार्यं तद्रूप होनेके कारण 
उसमे उसका प्रवेश करना सम्भव 
त .. ~ । नदीं है| क्योकि कारण दही कायखूप- 
मित्यतोऽप्रविष्ट इव का्ेत्पत्ते- | से परिणत हा करता ह, अत 


रूध्वं पृथक्तारणस्य पनः प्रवेशो- | किसी अन्य पदाथैके समान पहटे 


| विना प्रवेश किये कायक उव्पत्तिके 


ऽसुपपन्नः । न हि षटपरिणाम- | अनन्तर उसमे कारण का पनः प्रवेश 


व्यतिरेकेण मदो धटे प्रवेद्यो- | करना सर्वथा असम्भव है १ घटरूप- 
. मे परिणत होनेके सिवा मृच्तिकाका 

ऽस्ति । यथा घटे वुर्णात्मना | घटे ओर कोई प्रवेरा नदीं इजा 
मृदोऽलप्रवे एवमन्येनात्मना | करता । दयं, जि प्रकार घरटमे चर्ण 
( बाट्‌ ) स्पसे मृत्तिकाका अतु- 

नामरूपकार्येऽनुप्रवेश्च आत्मन इति | प्रवेदा होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य र्परसे आत्ाका नाम-रूप कारय॑मे 
भी अनुप्रवेश हो सकता दै; जैसा 
त्मनानुप्रविर्य'' ( छा० उ० £ । | कि “इस जीवरूपसे अनुग्रवेरा करके?! 
३।२) इति । इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता हे 

| 


ब्रह्म तदात्मकत्वात्का्यस्य । का- 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत- 


-- ---“~~--~--~-- ~~~ ~. 
नय ज जज 


चेच्छरत्यन्तराचच “अनेन जीवेना- 


-यदि एेसा मानं तो? 
पिद्धान्ती-एेसा मानना उचित 

नहीं है, क्योकि यतो एक द्यी 

लत्मनस्त्वनकरत्वात्सा्रयवत्वाच | है | मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 


| ओर सावयव होनेके कारण उसका 

यु ण = | ¢ न 
+ क त्मनान्‌ घटम चूणेखूपसे अनुप्रवेडा करना भी 
रेः । सद्रणैस्याप्रविष्देश- | सम्भन दै, ्योकि पृत्िकाके चणका 
~ उस देशम प्रवेद न्दी है; किन्तु 
वत्वा । न स्वात्मन एकत्वे | आत्मा तो एक है, अतः उसके 


--~ ---- ~ ---~-- - 


नेवं युक्तमेकस्वाह्र्मणः । म॒ 


इसी प्रकार (अनुप्राविशत्‌ ओर सष्ाः इन दोनों क्रियाआका कतां भां ब्रह 
ही होना चाहिये । 


१९६७ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बष्ी र 
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सति निरवयवत्वादग्रविष्टदेश्रा- | निरवयव ओर उससे अप्रविष्ट देशका 

, | अभाव होनेके कारण उसका प्रवेद 
भावाच भ्रवेश उपपद्यते । कथं | करना सम्भव नहीं है । तो किर उसका 
प्रवेश कैसे होना चाहिये ? तथा 
उसका प्रवेश होना उचितदीरहै, 
भ्रतत्वात्तदेवानुप्राविश्षदिति ।  क्यकि उसमे अनुप्रविष्ट हो गयाः 
न ॥ रेसी श्रुति है । 


सावयवमेवास्तु तहिं । साव- | एर्व ०-तन तो त्रद्म सावयव ही 
होना चाहिये । उस अवस्था, 
सावयव होनेके कारण मुखमे हाथका 
प्रवे होनेके समान उसका नाम-षूप 
कामे जीवद्ूपसे प्रवे होना ठीक 
दी दोगा-यदि एेसा कहे तो 

पिदान्ती- नहीं; क्योंकि उससे 
दन्य कोहं देशा नहीं है । कार्य 
ख्पमे परिणत इए ब्ह्मका नाम-खूप 
कायके देरासे अतिर्क्ति ओर कोई 
अपनेसे शून्य देदा नहीं है, जिसमें 
उसका जीवषूपसे प्रवेदा करना 
सम्भव हो । ओर यदि यह मानो 
किं जीवात्मने कारणम ही प्रवे 
किया तब तो वह अपने जीवत्वको 
दीतव्यागदेगा, जिस प्रकार कि 
घडा पत्तिकामे प्रवेश करनेपर 
अपना घटत्व ्यागदेता है । तथा 
(उसीमं अनुप्रविष्ट ह्यो गयाः इस 
श्रुतिसे मी कारणमें अनुप्रवेश करना 
सम्भव्र नहीं है | 


तरिं वेशः खात्‌ । युक्तश प्रवेशः 


यवत्वान्शुखे हस्तम्रये्वन्नाम- 
रूपकायें जीवात्मनानुप्रवेभो युक्तः 


एवेति चेत्‌ ! 
नाशूल्यदे श्त्वात्‌ । न दहि 


कार्यात्मना प्रिणतख नाम- 
रूपकायेदेशव्यतिरेकेणात्मगुल्यः 
प्रदेोऽस्ति यं प्रविशेजीवात्मना। 
कारणमेव चेतप्रविशेजीवात्मत्वं 
जघ्या्यथा षो मृत्प्रवेशे धरत्वं 


जहाति । तदेवानुप्राविक्षदिति 


~-~----~~-~~-~-~ ~ _~_~~~~~~~~_~~_~_~_~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~___-~-~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
---~--- ~ =---~----~~~~~~--~------ 


च श्रुतेन कारणानुप्रवेशो युक्तः । 
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कायान्तरमेव स्यादिति चेत्‌ १। श्वं ०-किसौ अन्य कायमे ही 
प्रवेश्य किया-यदिं रसा मानं तो 
तदेवानुप्राविश्दिति जीवात्मरूपं | अथात्‌ (तदेवानुप्राविशत्‌ इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्माखूप कायं 
नाम-रूपमं परिणत इए किसी अन्य 
ति स कायेको ही प्रप्त हो जाता दहै-यदि 
न; विरोधात्‌ । न हि घटो, तिद्धान्ती-नदी, क्योकि इससे 
। विरोध उपशित होता है । एक घडा 
व्यतिरेक- | किसी दूसरे धडेमे छीन नदौ हो 
_ | जाता । इसके सिवा [ एेसः मानने- 
धुतिविरोधाच । जीवस नाम | ते ] निरेक श्ुतिसे विरोष भी 
रूपकार्थव्यतिरेकालुवादिन्यः | होता & । [यदि एसा माने तो | 
जीव नाम-रूपात्मक कायंसे व्यति- 
= ~ | रिक्त (भिन) है-रेसा अनुवाद 

श्रत॑या तर ता ध गे 
2. करनेवा खी श्रुतियोसे विरोध दहो 
मोक्षासंभवाचच । न हि यतो | जायगा ओर एसा हौनेपर उसका 
+. >. मोक्ष होना भी अप्षम्भव होगा| 
क्योकि जो जिससे टुटनेवाखा होता है 
बह उसीको प्राप्त नदीं हआ करता 
जंजीरसे बधे इए चोर आदिका 
जंजीरखूप हो जाना सम्भव नहीं है | 
बाद्यान्तर्भेदन परिणतमिति | एवं ०-वही बाह्य ओर आन्तरके 
ह | येदसे परिणत ह्यो गया, अथात्‌ 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म परीरा्या- | बह कारणल्प तरह ह्वी शरीरादि 


धारत्वेन॒तदन्तजीबात्मनाधेय- | आधारसूपसे नाद्य ओर, आधेय 
जीवख्पसे उसका अन्तवती हो 


त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ १ | गया-यदि रेरा मनंतो? 


ण न य 


कां नामरूपपरिणतं कार्यान्तर 


। 
| 
| 
। 


घटान्तरमाप्यते । 


मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 


शृह्लापत्तिबेद्रस्य तस्करादेः । 





£ अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्क कार्यसे मुक्त होना इष्टै, फिर 
वद्‌ उसीको क्यों प्रास्त होगा १ 


१६६ तैसिरीयोषनिषद्‌ | [ बही २ 
र डिवि व डि क नयक > मिक दि 
न; यटिश्ख प्रवेश्नोपपत्तेः । न | पिदान्ती- नही, क्योकि प्रवेरा 
बाहर्‌ रक्नेवारे पदार्थका दही हो 

हि यो यथ्यान्तध्यः स एव | सकताहै। जो जिसके भीत 
ि सित है वह उसमे प्रविष्ट इभा 
ततप्रविष्ट उच्यते । बहिः्स्याु- | नहीं क्या जाता । अनुप्रवेश 
तो बाहर रहनेवटठे पदार्थका द्यी 
हो सकता है, क्योकि रवेर 
दृष्टत्वात्‌ । यथा गृहं कृत्वा | शब्दका अर्थ रेसा दही देखा गया 
है; जैसे कि घर्‌ बनाकर उसमें 


प्रवेशः सखात्प्वेश्शञब्दा्थस्यैवं 


प्राविङदिति प्रवेश किया इस वाक्ये । 
जटसयकादि ग्रतिमिम्बवत्प- यदि कहो कि जख्मे सूर्यके 


प्रतिकरिम्ब आदिके समान उसका 
वेः स्यादिति चेन्नः अपरिच्छि- प्रवेद हो सकता है, तो रेसा 
क ध कहना भी दीक नहीं हे, क्योकि त्रह् 
मूतस्यान्यसखान्यत्र प्रसादख- | च्छिन ओर मूर्तरूप अन्य पदार्थोक 


भावके जलादौ स्थकादिभरतिवि- | दी खच्छस्माव जं अदि जन्य 
| पदा्थमिं सूयकादिषूप प्रतिविम्ब 


म्बाद्यः खात्‌ । न त्वात्मनः, पड़ा करता है; किन्तु आल्माका 


अमूरतत्वादाकाकादिकारणखा- | प्रतिविम्ब नहौ पड़ सकता, वर्याकि 
| वह अमूत हे तथा आकारादिका 
त्पचा न्यापकत्वात्‌ । ताद्वम्रकरष् | करणस्य आत्मया व्यु [प्रक भी हे | 


देशप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभा- | उसे दूर देशम सित प्रतिविम्बकी 


| 


. आधारभूत अन्य ॒वस्तुका अभाव 
वाच॒ प्रतिविम्बवतप्रवेशो न | होनेसे भी उसका प्रतिषिम्बके समान 
युक्तः । प्रवेशय होना सम्भव नदीं है । 

एवं र्हि नैवासि प्रवेक्षो न | एवं ०-तव तो आत्माका प्रवे 

होता दी नर्ही-दसके सिवा 
च॒ गत्यन्तरमुपमामहे तद~ । "तदेवानुप्राविरात्‌" इस श्रुतिकी ओर 
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चानुप्राविद्त्‌ः इति श्रुतेः । | कईं गति दिखायी नदीं देती । 
तिश्च नोऽतीनद्रियविषये चिज्ञा- | दार ( मीमासकाके ) सिता 
की | नुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान 
नोत्पत्त निमित्तम्‌ । न चास्मा- देनेमे श्रुति ही कारण ह । किन्तु 
दाक्याद्यल्वतामपि विज्ञानञ्ु- | इस वाक्यसे बहृत यञ करनेपर भी 
त्पद्यते । हन्त तहमनर्भकत्वादपो- | किसी प्रकारका हान उत्पन्न नरह 
ल्मेतद्वाक्यम्‌ (तत्सृषटर तदेवानु- िवनिक 
नाम्‌ श्रा तदवा तदेवानुप्राविशत्‌ यह वाक्य अर्थशून्य 
प्राविशत्‌" इति । हानेके कारण व्यागने ही योम्य है! 
न, अन्यार्थत्वात्‌ । करिम्थ- | सिदवान्ती-रेसी बात नहीं है, 
मखाने चर्चा । प्रकृतो इयन्यो | क्योकि इस वाक्यका अथं अन्य ही 
गा .„ _ | है। इसप्रकार अप्रासङ्खिक चचाक्यो 
[विवाक्षृतज्खय वक्यस्याथा-स्त करते हो ? इस प्रसंगमे इस वाक्य- 
स॒स्मतेन्यः। “ब्रह्मविदामाति कोओरहीअर्थं कहना अभीष्ट है। 
उसीको स्मरण करना चाहिये ।'श्रह्म- 
वत्ता परमात्माको प्राप्त कररता" 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्त हैः" 

¦ "जो उसे बुद्धिखूप गुहाम छिपा 
उ०२।१।१) धयो वेद्‌ । हआ जानता है) इत्यादि वाक्योद्रारा 
निदितं ग्यम्‌" ८ तै उ० | जिसका निरूपण किया. गया दै 
त _ , | उसव्रह्मकाही विज्ञान यषां बतठाना 
२।१।१) इति तद्विज्ञानं | अभीष्ट है ओर उसीका यह प्रसङ्घ 
च विषधितं प्रहृतं च तद्‌ भो है | ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त 
। करनेके स्यि ही आकारासे स्कर 


ब्रह्मसरूपाचुगमाय चाक्रशाद्य- | अननमयकाडपयन्तं सम्पूण काय 


न अध 
क्‌ ड | नुमवक्ण प्रसङ्ख भी चङ द्यी रहा 


नुगमधारज्धः । तत्रान्नमयादा- | है । उसमे अन्नमय आत्मासे भिन्न 
त्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राण- ! दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय हैः 


परम्‌"! (त०उ०२।१।१) 


^ 


“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ५ त° 
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मयक्तदन्तमेनोमयो विज्ञानमय | उसका अन्तर्वतीं मनोमय जौर पिर 


इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र | विज्ञानमय है । इस प्रकार आ्माक्ा 
विज्ञानगुहाम प्रवेद करा दिया गया 
चानन्द मचा व्यद आत्मा | है, जौर वह्यं आनन्दमय रेसेविकिषट 


म्रदरितः। आत्माको प्रदर्दिंत किया गया है| 


अतः परमानन्दमयलिङ्गाधि- | श्सके अगे अनन्दमय-इस 


न टिङ्गके ज्ञानदयरा आनन्दके उत्कर्ष 
गमदवारेणानन्दविवदधयवसान | का जवसानभूत आत्मा जो स्प 
आत्मा ब्रह पुच्छं प्रतिष्ठा सर्व- गिकल्पका आश्रयभूत एवं निविकत्प 

ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशकी 

(~ न ^ (0 ४ ७ 
विकटपास्पदा नावैकस्पाञखा- पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गृहमे ही 
मेव गुहायामधिगन्तव्य इति | अलभत क्ये जाने योग्य है 
क ८ | इसलिये उसके प्रवेशकी कल्पना 
सवमः भरकर्यते । न हन्य | की गी है । निर्विशेष होनेके कारण 
म्रोपलम्यते बह्म निर्विशेषत्वात्‌ । | तरह [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा ] ओर 
कहीं उपछ्ब्ध नहीं होता, क्योकि 
विदोषका सम्बन्ध ही उपरन्धिमे हेतु 
दृष्टः, यथा राहोधन्दराकविशिष्ट- | देखा गया है, जिस प्रकार कि राड 
0 करय की उपरन्धिमें चन्द्रमा अथवा सूर्य- 
रथव । पतमन्तकरणयुहात्म- | रप विरेषका सम्बन्ध । इस प्रकार 
संबन्धो ब्रह्मण उपलन्धिहेतुः । | अन्तःकरणरूप गुहा ओर आत्मा- 
ति त हो ब्रह्मकी उपरन्धिका 
1. देतु है, क्योकि अन्तःकरण उत्तका 
करणश्च । समीपवतीं ओर प्रकाशस्वरूप है | 
# जिस प्रकार अन्धक्रार ओर प्रका दोनांदही जड टै, तयापि प्रका 
अन्धकाररूप आवरणको दूर करनेमें समर्थं है, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान ओौर 
अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे जड हैँ तो मी प्रत्यय ( विभिन्न प्रतीतियेकि ) 


रूपम परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञनका नाश करनेमै समर्थं है जौर इस 
प्रकार वह जत्माका प्रकराशकर ( ज्ञान करनेवाखा ) है। इसी बातको आके 


भाष्यते स्पष्ट करते हँ | 





विरोपंबन्धो अखपलब्धिहेतु- 


अनु० ६ | शाङ्कस्माष्या्थै १६९ 
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यथा चारोकविशिष्टा षटा- ¦ जिस प्रकार कि प्रकाशायुक्त 
वा व घटादिकी उपर्न्धि होती है उसी 
ुपरन्धिरेवं बुद्धि्त्ययालोक- प्रकार बद्धक प्र्यरूप प्रकासासे 


विशिषटात्मोपलन्धिः स्यात्तस्मा- | यक्त आत्माका अनुभव होता ईं 6 
नवती | अतः उपर्न्धिकी हेतुभूत गृहाम 
दुपरन्धिहेतो गुहायां निहित- | वह निहित है-इसी बातका यह 


मिति श्रह्नतमेव । तदवत्तिखा- प्रसङ्ग है । उसकी इत्ति (मयास्य ) 


नीये हि त ~ के रूपमे दही श्रुतिद्वारा उसे रचकर 
१ एवह पुनस्तत्छद्वी तदवा वह पीेसे उसी प्रवेश कर गया" 


नुप्राविशदित्युच्यते ।  एेसा कहा गया है । 
तदेषेद माकाकलादिकारणं कायं । इस प्रकार इस कार्य॑वरीको 
ए ५, | रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा इजा 

षण्‌ वार तुह्य | 
दव तददुनरतरलाव्वानत्वयता । आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह 
बुद्धो द्र भोत्‌ मन्त्‌ विन्ञात्रित्येवं | दयी बुद्धिह्प गुहाम दरा, शरीताः 
१ मन्ता ओर विज्ञाता-रेसा सविरोष- 
[व सषवद्‌ दरे पि । 
भषबदुपलभ्यते । स एव तख  खूप-सा जान पडता है। यही 
प्रवेशस्तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्म । ¦ उसका प्रवेश करना है । अतः 
ऽन रतीत्येवोयलम्धन्यं । बह बरहम कारण है; इसथ्यि उसका 
अताजस्तत्वाद्‌ स्तात्यवपरखन्चय्य । अस्तित्व होनेके कारण उसे षैः 
तत्‌ । इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये । 
तस्कायंम्‌नुप्रविश्य, करिम्‌ {. उसने कार्यम अनुग्रवेशा करके 
| चि ट सत्‌-मू {4 
मृ ९. ५ | फिर क्या किया वह सत्‌-मूत 
(न + 4 गूर | ओर असत्‌-अम्‌ूर्त हो गया । जिन- 
| मभवत्‌ । मू के नाम ओर रूपकी अभिग्यक्ति 
_ ध क नीं इई है, वे मूतं भौर अमूत्तं तो 
द्य याढ्रतनामरूप 4 आतप आत्मामं ही रहते हे | उन मूर्त 
अन्तर्गतेनात्मना व्याक्रियेते | एवं अमत" रा्दवाच्य पदार्थ 
ह _ उनका अन्तवै्तीं आत्मा केवछ 
व्याकृते मूरतमूरतचब्दवाच्ये । ते । अभिव्यक्त कर देता है । उनके 
त° उ० २९ 


आत्मना त्वप्रविभक्तदेशकाले | देश ओर काठ आत्मासे अभिन्न है 
इति कृत्वात्मा ते अभर्बदित्यु- | -इसीष्यि “आत्मा ही मूतं ओर 
च्यते | । अमूतं इआ' देसा कहा जाता है | 

फि च निरुक्तं चानिरुक्तं च ! | तथा वही निरुक्त ओर अनिरुक्त 


चिः न | मी हआ । निरक्त उसे कहते है 
नरुक्त नाम नेष्करभ्य समाना | जिसे सजातीय जर विजातीय 


समानजातीयेभ्यो दे्चकाल- | पदार्थासे अक्ग करके देश-काल- 
ध  , , | विशिष्टूपसे षह यह है' रेसा 
विशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं | कदा जाय । इससे विपरीत लक्षणो- 


तद्विपरीतं निरुक्तानिुक्ते अपि | बाठेको “अनिरुक्त कहते है 








ह | 
। निरुक्त जौर अनिरुक्त मी मूतं जर 
मरतामूतंयोरेव विशेषणे । यथा | अमूरतके ही विशेषण है । निस 
~ 2 प्रकार सत्‌" ओर त्यत्‌ ऋमराः 
च व्व मरत्वकषपरो$, तथा | प्रत्यक्ष" ओर "परोक्षः क कहते है 
निलयनं चानिलयनं च । निल- | उसी प्रकार 'निखयन' ओर अनि- 
| ख्यन' भी समक्षे च्टिये | 
यनं नीडमाश्रयो मूतंस्यैव धमः । | निख्यन-- नीड अर्थात्‌ आश्रय 
अनिर ५ | मूतंका ही धर्म है ओर उससे 
खयन तद्िपरीतममूतंस्यैव विपरीत अनिख्यन अमूर्तका ही 
धमेः । | घमं है| 
त्यदनिरुक्तानिरयनान्यमूते- । त्यत्‌, अनिरुक्त ओरअनिटयन- 
ध्ेतयेऽपि व्या़तािषयाण्य | ये अमूर्तके धरम होनेपर भो व्याकृत 
त्वेऽपि व्याकृतविषयाण्येव । | (व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेकाछ 


सगोत्तरकालमावभ्रवणात्‌ । त्य- है, क्योकि इनकी सत्ता सष 
जनन्तर ही खनी गयी है । व्यत्‌- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 


न 


` बह्वी अनिख्यन भीदहै। अतः ये 


। 
| 
| 
| 
दिति प्राणाद्यनिसरुक्तं तदेवानि- | 


र्यनं च । अतो विेषणान्य- 


अनु० ६ | दाङ्करभाध्याश ९७१ 
वि चऽ वि 99 वय्‌ 99» न> न > 
मूतंसख व्याकृतविषयाण्येषैतानि । ¦ अमूर्तके विरोषण व्याकृतविषयक 
हीदहं। 
विज्ञानं चेतनमनचिज्ञानं ¦ धिज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान- 
(क तम (4 ® क | रय से हि > | टि 
तद्रहितमवेतनं पषाणादि सत्यं र त त ध (७ 
7 | आर्‌ सत्य-ज्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
च व्यवहारविषयमाधकारान्न | व्योकि यँ म्यवहारका ही प्रसंग 
परमार्थसत्यम्‌ । एकमेव दि! दे परमाथं सत्य नही; परमाथ सत्य 
<, तो एकमात्र ब्दी है; ययँ तो 
परमाथसस्य ब्रह्म । इह पुन . केवरु व्यवहारनिषयक आपेक्षिक 
व्यवहारबिषयमापिकिकं सत्यम्‌, ` सत्यसे दी तात्पय दै, जंसे कि 
९ „ ~  , | मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेकश्षासे 
मृगताष्णक्रा्यतृतापक्षयोदकाद्‌ | जर आदिको सत्य कहा जाता है 
सत्यग्रच्यते । अन्तं च तदिष- तथा अनृत-उस ( व्यावहारिक 
स र, सत्य) से विपरीत । सो किर 
“रीतम्‌। किं पुनः ! एतत्सवमभवत्‌, क्या १ ये सव वह सत्य--परमार्थ 


सस्यं परमाथेसत्यम्‌ | कि | सत्य ही हो गया । वह परमार्थं 
„| सत्य हे क्या ? वह ब्रह्म है, क्योकि 
पुगस्ततू । ब्रह्य सत्य सनमनन्त | धव्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है 


ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ । इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 

यस्मात्सत्यदादिक मूतांमूते- क्योकि सत्‌-त्यत्‌ आदि जो कुछ 
धर्मजातं यत्कियेदं सर्वमिष्टं | अमूत धमजात हं वह सामान्य 
४ „ ¦ स्यसे पारा ही विकार्‌ एकमात्र 
विकारजातमेकमेष सच्छब्द वाच्यं | “सत्‌ शब्दवाच्य बरहम ही इभा है- 
्रह्मामवत्तद्व्यतिरेकेणाभावान्ना- ; क्योकि उससे मि नाम-रूप विकार- 
, का स्वेथा अमाव है-इसय्यि ब्रह्म 
 वादीलेग उस ब्रह्मको सत्यः एेसा 
सत्यमिस्याचकषते ब्रह्मविदः । | कहकर पुकारते है । 

असि नास्तीत्युप्रः प्रकृतः श्रह् है या नही इस अनुप्रश्नका 
त्य प्रतिवचनविपय एतदुक्त- । यहो प्रसंग था । उसके उत्तरम यह 


मरूपविकारख, तस्मात्तद्‌ ब्रह्म 
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1 2 4 य । < वा= ५. । ८. 


मात्माकामयत बहु स्ामिति । स | कहा गया था-“आत्माने कामना की 
ठ कि मै बहत हो जाऊ । वह अपनी 
यथाकामं चाकालादि कायं सत्य | कामनाके अनुसार सत्‌ त्यत्‌ आदि 
रक्षणोवारे आकाशादि कार्थवर्गैको 
षणं । 
दादिरक्षणं चष्ट तदचु प्रविस्य | रचकर उसमे अनुप्रविष्ट हो दष्टा, 
परयञ्यृण्वन्मन्वानो विजानन्‌ | श्रोता, मन्ता ओर विज्ञातारूप 
उवद # | बहत हो गया । अतः आकाडादि- 
बहणभवत्तस्मात्तदवेद्‌माकाशादि" | के कारण, कार्यवममे सित 
कारणं कार्यं परमे व्योमन्‌ | परमाकाशके भीतर बद्धिरूप गरहामे 
_ _, छिपे इए ओर उसके कर्ता-मोक्तादि- 
हृद यगुहायां निहितं तत्परत्ययाव- | रूप जो प्रत्ययावमास है उनके दारा 
„~ = विरोषरूपसे उपरन्ध होनेवारे उस 
४ | 
भासविरशेषेणोपलम्यमानमस्त हमको ही “वह है इस प्रकार जाने 
इत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति । | रेसा कहा गया । 


तदेतस्मिन्नर्थे जाह्मणोक्त एष उस इस त्रालणोक्त अर्थम ही 
श यह शोक यानी मन्त्र है । जिस 
लोको 3. प्रकार पूर्वोक्त पोच पर्यायोंमे अनमय 
सवषु अन्नमयाद्यात्मप्रकाश्काः | आदि कोरोके प्रकाराक शोक ये 
पश्च खमप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- | उसी प्रकार सबको अपेक्षा आन्तरतम 
तपरकालकोऽपि मन्त्रः कर्य. | आत्मके अस्तित्वको उसके कार्यद्रारा 
` ~ “प मन्तः काये | प्रकारित करनेगाका भी यह मन्त्र 
दारण भवति ॥ १॥ हे ॥ १॥ 


"भ - 


इति ब्रह्मानन्दवर्स्यां षष्ठोऽुवाकः ॥ ६ ॥ 








सत्रम अडबर 
वह्यकी सुञतता एवं अआनन्द्ख्यताका तथा व्ह्मवेत्ताकरी 
अभयग्रापिका वर्णन 
असहा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । 
तदात्मान<खयमङकरत । तस्मात्तत्सुकृतम॒च्यत इति । 
यद्वै तसखद्तं रसो वै सः । रस^द्यवायं रुन्ध्वानन्दी 
भवति । को दयेवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌ । एष छयेवानन्दयाति । यदा दयेवेष एत- 
सिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेनिर्यनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽमयं गतो भवति । यदा होवेष एतसिन्वदर- 
मन्तरं कुरते । अथ तस्य भयं भवति । तच्वेव भयं 
विदुषो मन्वानस्य । तद्प्येष इरोको भवति ॥ १ ॥ 
पहर यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अभ्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हरं । उस असत्‌ने 
स्वयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगदृूपसे ] र्चा । इसलिये वह 
सुकृत ( खयं स्चा इभ ) कहा जाता है । वह जो प्रसिद्ध खत है 
सो निश्चय रस दी है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हयो जता है | 
यदि हृदथाकारामे खित यह आनन्द ( आनन्दखरूप आसा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता ओर कौन प्राणन-क्रिया करता 


यही तो उन्हे आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक ईस अदर्यः 
अरारीर, अनिर्वाच्य ओर निराधार ब्रह्मे अभय-खिति प्राप्त करता है उस 
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समय यह अभयको प्राप्त ह्यो जाता है; ओर जब यह इसमे थोडा-सा 
भीमेद करतादहै तो इसे भय ग्राह्यता है । वह ब्रह्म ही भेददरीं 
विद्वान्‌के छ्य भयरूप है । इसी अर्थम यह शोक है ॥ १ ॥ 


असदा इदमग्र आसीत्‌ । | पटे यष्ट [ जगत्‌ | असत्‌ ही 
निति णार | था । 'असब्‌' इस शब्टसे, जिने 
ज्लच्द- असदिति व्याढ़तः | ना य त ॥ 
राच्यान्याहताः नामरूपावसतवान्प' | विशेष पदा्थोसि विपरीत खभाववाख 
जगदुत्पत्तिः रीतरूपमव्याङृतं | अव्याकृत ब्रहम कहा जाता है | 
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा- | इससे ( बन्ध्यपुत्रादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदाथं बतखये जने अभीष्ट 
सत्‌ । न ह्यसतः सजन्मासि । | नहीं है क्योकि असतूसे सत्का 
, | जन्म नहीं हो सकता । इदम्‌" 
इदं सिति नामरूपविरोषवदव्याङृतं अर्थात्‌ नाम-रूप॒त्रिंशेषसे युक्त 
पूं प्रागुतयतत्रशचवास- | व्याकृत जगत्‌ जप्रे-पहरे अर्था 
जगदग्र पूं प्रागुतपत्त्रद्वास उत्पत्तिसे पूवं “असत्‌? ४ 
प्छब्द बाच्यमासीत्‌ । ततोऽसतो | ऋ ही था । उस्र असतसे ही 
| सतत्‌ यानौ जिसके नाम-खूपका 
| विभाग हो गया है उस विरोषकी 
मजायतोत्पन्नम्‌ । उत्पत्ति इई । 
किं ततः प्रविभक्तं कायेभिति| तोस्या पितासे पुत्रके समान 
पितुखि पुत्र, नेत्याह । तदस- | यद का्यवगं उस [ ब्रह्मसे ] विभिन्न 
है ? इसपर श्रुति कहती है- "नद; 
उस (असत्‌ उाब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा । क्पोकि रेसी 
नात है इसल्यि वह ब्रह्म ही सुक्रत 
अथात्‌ खयंकर्ता कहा जाता है, 
सनका कारण क्षेनेसे ब्रह्म खयं कर्ता 
है--यह बात लोकम प्रसिद्ध है । 


चं सत्प्रविमक्तनामरूपविरेष- 


चछब्दवाच्य सखयमेवार्मानमेवा- 
ऊुरुत कृतवत्‌ । यस्मादेवं तस्मा- | 
द्रह्यव सुकृतं खयंकत्रच्यते । 
सखयंकतं बह्मेति प्रसिद्धं लोके 
| स॒वंकारणत्वात्‌ । 
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यस्माद्वा खयमकरोत्सवं | अथवा, क्योकि सर्वखूप होने- 

॥ से ब्रह्मने खयं दही इस सम्पूणं 
` सवात्मना तस्मातपुण्यरूपेणापि | जगत्की रचना कौ है, इसख्ि 
। पुण्यरूपसं भी उसका कारणष्प 

तदेष ब्रह्म कारणं सुकृतशुच्यते । | वह बरह्म ्ुक्रत' कहा जाता दै । 
। रोकर्मे जो कायं [ पुण्य अथवा 
पाप] किसी मी म्रकारसे फर्क 


1 





¢ ड ® 
सवेथापि तु फएरसंबन्धादि- 


कारणं सुकृतक्ञब्द वाच्यं प्रसिद्धं | सम्बन्धादिका कारण दोता है वही 
। (सुक्रत' दाब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
रोके । यदि पुण्यं यदि वान्यत्सा | होता हं । वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
नतातः रूपा हो ओर्‌ चाहे पापख्पा किसी 
प्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे | नित्य ओर सचेतन कारणके होनेपर 
| ही हो सक्ती है । अतः उस 

सत्युपपद्यते । तस्मादस्ति तद्रह्म | सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
त च यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है। 
सुृतव्रासद्धः । ईतश्रास्त । | ब्रहम इसल्यि मी है; किस टियि ९ रस- 
¦ ? रसः कृतो रसत्व- | स्वरूप होनेके कारण । ब्रहमकी 
कुतः * रसत्वात्‌ । इतां रसः कार 


परसिद्धिरजह्ण इत्यत आह-- | से है-इसपरं श्रुति कहती है-- 


यद्र तत्सुतम्‌ । रसो वै। जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
ब्रह्मणो सः । रसो नाम | निश्वयरस ही है । खद्-मीटा 
रसस्वरूपत्वम्‌ तृपिहैत॒रानन्द कयो | शाम्‌ वृ्िदायक जीर आनन्दग्रद 
. पदाथं रखोकमे "रसः नामसे प्रसिद्ध 
मधुराम्लादः प्रासद्धा खक । हही । इस रसको ही पाकर पुरूष 


रखमेवायं रभ्ध्वा प्राप्यानन्दी | आनन्दी अथात्‌ सुखी हयो जाता है | 
0 लोकम किसी असत्‌ पदाथैकी 
# ग्द आनन्दहेतुता कभी नद्ध देखी गयी | 


हतत्वं दृष्ट लाकं । बाह्यानन्द्‌- | ब्रह्मनिष्ठ निरीह जर निरपेक्ष विद्धान्‌ 
साधनरहिता अप्यनीहा निरेषणा । बाद्यषुखके साधनसे रहित होनेपर 





१७६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌  बह्छी २ 


रषी भि~ १ < ~ "< ५." ~ रमी 


रादमणा बाह्यरसराभादिव सा- | मी बाह्य रसके छामसे आनन्दित 
नन्दा द्यन्ते विद्वांसः; ननं दोनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते | 

_ है । निश्चय उनका रस रह्म ही है| 
हीव रसस्तेषाम्‌ । तरमादस्ति | अतः रसके समान उनके आनन्दका 


तत्तेषामानन्द कारणं रसवह्रद्म । | कारणरूप वह्‌ ब्रहम है ही । 


इतथास्तिः कृतः १ प्राणनादि- | इसख्यि भी ब्रह्म है 3 किंससय्यि ? 
[ति | प्राणनादि त्रियाके देखे जनेसे । 
क्रयादशनात्‌ । अयमपि हि | जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी 
| सक्ायतासे प्राणन करता है ओर 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- | अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
| करता है । इसी प्रकार संघातको 
पानेनापानिति । एवं वायबीया | प्राप्त इए इन शरीर ओर इन्दियोक 
शि वा | द्वारा निष्पन्न होती हई ओर भी 
एन्द्रयकच च्टाः सहतेः कायं । वायु ओर इन्द्ियसतम्बन्धिनी चेष्टां 
देखी जाती है । बह वायु आदि 
| अचेतन पदार्थोका एका ही उदेदयकी 
अ | सिद्धिके ल्य परस्पर संहत ( अनु- 
रच कायद्वत्त्नेन सहननं नान्त- कूर ) होना किसी असंहत ( किसी- 
रेण चेतनमसंहतं संभवति । से भी न मिले इए } चेतनके बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि ओर कहीं 

अन्यत्रादशेनात्‌ । | ठेसा देखा नहीं जाता । 


करणेनिवेत्यंमाना द्यन्ते । 


तदाह. तद्यदि एष आकाशे | इसी बातको श्रुति कढती है- 

थ ध 

परमे व्योधि गुहायां निषि न अ 1 र 

ल ¬ >, | बुद्धिरूप गुहाम छिपा इ यह 
नन्दो न ह र 

त क ऋ भेत्को व आनन्द न होता तो खोक कौन 

र्द पानच्ा यादि" | अपान-करिया करता लर कौन 

त्यथः । कः ब्राण्यात्प्राणनं वा प्राणन कर सकता; इसल्ि वह 

ङु्यात्तस्मादस्ि तद्रह्म । यदथांः ' ब्रह है हौ, जिसके स्थि कि दारीरं 
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कायंकरणम्राणनादिचेषटास्तत्करृेत | ओर इन्दरियकी प्राणन आदि चेष 
| है, प 
एव चानन्दो लोक । य री हः जीर उसी किंवा इथ 
| | छोकका आनन्द भी है| 
कृतः ! एष दयेव पर॒ आत्मा| रेसा क्यों है ? क्योकि यह 
च भ | नु सार आनन्दिति-सुखी करता है । 
रोकं धमीनुरूपम्‌ । स एवात्मा- | तात्पर्यं यह है कि वह आनन्दरूप 
नन्दरूपोऽथिद्यया परिच्छिन्नो ` आत्मा ही प्राणियोदारा अविदयासे 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यर्भः | क क" ४ [ है 
तत्ादिद्टदविदुषोरस्ति | अविद्रान्‌के भय ओर विद्वानके 
भयामयहतत्वा टषा | व नि 
हेतः कः क | अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
तद्रहम । सद्रस्त्वाश्रयणेन दह्यभयं क्योकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
भवति । नासद्वर्त्वाश्रयणेन | दी अभय इजा करता है, असदसतुके 
॥ | आश्रयसे भयकी निघरत्ति हानी सम्भव 
भयनिवृ्तिरुपपद्यते । नही दै। 
कथममयहेतुत्वमित्युच्यते-- | व्रह्मका अभयहेतुत्व किस रकार 
= „ | है, सो बतखछाया जाता है-स्योकि 
महणोऽमय- व्य हन यस्माद | जिस समय भी यह साधक इस 
व्ठलन्‌ साधक एतस्मिन््र- | ब्रह्मम |[ प्रतिष्ठा-खिति अर्थात्‌ 
् > = 
{० (@ $ @५ = ५ . । अलत्यनतव बाप क टता 
मणि किंविशिषेऽ्स्ये दृश्यं नाम ¦ १ व । न न 
द्रष्टव्यं विकारे दशनार्थत्बाहि- । अदर्यभे-दद्य देखे जानेवाञे अथात्‌ 
„ | विकारका नाम है कयाकि विकार 
कारस्य । न ॒इश्यमदृश्यमविकार देखे जनेके ही ठियि है; जो दशय न 


इतरथः 6 हो उसे अदृश्य अथात्‌ अविकार 

क (~. हट्र्य 9 है ॥ि 

त्यथः । एतसिमिनददयेऽविका कते ई । इत अद्य -अविकार) 

ऽविषयभूते अनात्म्येऽदरीरे । | अथात्‌ अविषयभूत, अनाल्य--अ- 

| दारीरमे । क्योंकि वह अद्द्य | हे 

यस्माद दयं तस्मादनात्म्यं । इसट्यि अरारीर भी है ओर क्योकि 
ते° उ एद 
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यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम्‌ । | अशरीर है इसल्ि अनिरुक्त है । 
निरूपण विरोषका दी किया जाता 
| है ओर विशेष विकार ही होता है 
विकारः । अविकारं च जह्य, विन्त ब्रह सम्पूणं विकारका कार 
सषेविकारहेतुत्वात्तस्मादनरुक्त-  होनेसे खयं अविकार हयी है, इसलिये 
म्‌ । यत एवं तस्मादनिलयनं | बह अनिर्क्त है । क्योंकि एेसाहै 
इसख्यि वह अनिख्यन है; निख्यन 
आश्रयको कहते हं; जिसका निख्यन 
निरयनमनिखयनमनाधारं तस्मि- | न हो वह अनिख्यन यानी अनाश्रय 
नेतस्मिनटदयेऽनात्म्येऽनिरुक्ते- | दै । उस इस जदश्य, अनाल्य] 

. | अनिरुक्त ओर अनिर्यन अथात्‌ 
। ऽनिलयने सयकायधमविर्षणे सम्पूणं काययधर्मोसे विटक्षण ब्रह्मम 
ब्रह्मणीति वाक्याथः । अभयमिति | अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आस 


भावको प्राप्त करत उस समय 
क्रियानिेषणम्‌ । अभयामिति वा | भाक परा करता £ । उत स 
। उसमें भयके हेतुभूत नानात्वको न 


लिङ्गान्तरं॑परिणम्यते । प्रतिष्ठं  देखनेके कारण अभयको प्रात हो 
सतिसात्मभाव विन्दते छभते । जाता है । मूरमे (अभयम्‌ यद्‌ 


विशेषो हि. निरुच्यते विरोषश्च 


निरयन नीड आश्रयो 


अथ तदा स तसिमिन्नानात्वस्य . करियाविदोपण ई# अथवा इसे 
 अभमयाम्‌' इस प्रकार अन्य (खरी) 


भयहेतोरविदयाङतसखादशेनाद- ` _ - ` ~ 
। लिङ्कके रूपमे परिणत कर र्ना 


४4 [क | ९९ 
भर्यं॑गतो भवति । चाहिये । 


खसूपप्रतिष्टठो ह्यसौ यदा| जिस समय यह अपने खरूपमे 
भवति तदा नान्यत्पश्यति ना- ` सित हो जाता है उस समय यह 


जायन = ~ = ~ 


# अर्थात्‌ अभयरूपसे प्रतिष्ा-खिति यानी आतममाव प्राप्त कर केता है । 


अयु° ७ |] श्ाङ्करमास्मारथं १.७९. 


न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति । | न तो जर दु देखत है, न ओर 


कु सुनता ह ओर न ओर कुछ 


अन्य [० $ (~ | 1 
स॒ दयन्यता भ्य भवात | जानता ह्वी है । अन्यको हयौ अन्यसे 


नात्मन एवात्मनो भयं युक्तम्‌ । | भय इजा करता है, आत्मासे क 
को मय होना सम्भव नहीं ह| 


तस्मादात्मेवात्मनोऽभयकारणम्‌ । | अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
| 
© (~~ [9९ त्रा । र 
सर्थेतो हि निर्भया ब्राह्मणा | कारण दै । ब्राह्मण लोग ( बरनिषठ 
ह । पुरुष ) भयके कारणोके रहते इए 
दश्यन्ते सत्सु भयदहेतुषु तज्ा- | भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
है । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाडे 


युक्तमसति मेयत्राणे बह्मणि । | ब्रह्मके न होनेपर रएेसा होना 


तस्मात्तेषाममयदशनाद स्ति तद्‌- | असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय 
। देखनेसे यह सिद्ध होतादहै कि 


भयकारणं बह्मेति | | अमयका हेतुभूत ब्रह है ह्वी | 
कदाप्ावभयं गतो भवति यह साधक कब अभयको प्राप्त 
होता है? [रेसा प्रश्न होनेपर 
_ _ | कहते है- ] जिस समय यह अन्य 
"चह = न्यत्पर्यत्यात्मान | कु नदी देखता भौर अपने आत्मामे 
चान्तरं मेदं न इर्ते तदाभयं | किसी प्रकारका अन्तर-मेद नही 


(रौ तीत्यभिघ्रायः । करता उस समय दही यह अभयको 
ति भवतत्वाभव्राचः । चदय | प्रष्ठ होता है-यह इसका तात्पयं 


पुनरविद्यावयायां हि यस्मा- | है। किन्तु जिस समय अविचावस्था- 
देषोऽविद्यावानयिदयया प्रत्युप- | मे यह अविवाग्रस जीव तिमिररोमी- 
स्थापितं वस्तु तेमिकिद्वितीय- | को दिषवायी देनेवाढे दूसरे चन्द्रमाके 


= कियि 
चन्द्रत्यश्यत्यात्मनि चैतस्मिन्‌ | समान भग्िद्रारा प्रस्तुत किचि इष्‌ 
पदाधकि देखता है तथा इस आत्मा 


बरह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं | यानी ब्रह्मम योड़ा-सा भी अन्तर 
छिद्रं मेददशेनं इरुते। मेददग्रेन- । छिद्र अथात्‌ मेददशंन करता दै 


मेदद्नमेन साधको यदा ना- 


९१८० 


मेव हि भयकारणमस्पमपि मेदं 
पर्यतीत्यथः। अथ तेस्माद्धेददशं- 
नाद्वेतोरस्य भेददशिन आत्मनो 
भयं भवति । तस्मादात्मेवात्मनो 
भयकारणमविदुषः । 


तदेतदाह । तद्रह्य त्वेव भयं 
मेददर्थिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं 
विदुषो मेदटष्टमीश्वराख्यं तदेष 
नह्मार्यमप्यन्तरं र्वतो मयं 
भवत्येकत्वेनामन्वानख । तस्मा- 
दि ानप्यविद्वानेबासौ योऽयमे- 
कममिन्नमात्मतसं न पश्यति । 

उच्छेदहेतुद्शेनाद्रचुच्छेचा- 
भिमतसख मयं मवति । अनु- 
"्छधो हच्छेदहेतुसत्रासत्युच्छेद- 


हेताबच्छेद्ये न तदर्मनकाय॑भयं 


। तैत्तियैयोपनिषद्‌ 


च गि वन पऽ क>न न > प न नवक, जा, 


--- ~~~ ~~~] ~ 
~~~ ~~ == ~~~ 


[ वधी र 


मेददश्चन दी भयका कारण है, अतः 
तात्पयं यह है किं यदि यह थोड़ा-सा 
भी मेद देखता है-तो उस आत्मके 
मेददशंनरूप कारणस उसे भय होता 


है । अतः अज्ञानीके लि आता 
आत्माके भयका कारण है | 


यहां श्रुति इसी बातको कहती 
है-मेददराौं विद्वानके ल्यि वहू ब्रहम 
ही भयखूप है । मुञ्चसे मिन ईश्वर 
ओर है तथा चै संसारी जीव ओर 
ह इस प्रकार उसमे थोड़-सा भी 
अन्तर करनेवारे उसे एकरूपसे 
न माननेवाठे विद्वान्‌ ( मेदज्ञानी ) 
के ल्य वह॒ मेदरूपसे देखा गया 
ई्ररसंज्ञक तक्म ही भयखूप हो 
जाताहै। अतः जो पुरुष एक 
अभिन आलमतच्को नही देखता 
वह विद्वान्‌ होनेपर भी अविद्रान्‌ 
हीह) 


अपनेको उच्छे्य ८ नाशवान्‌ ) 
माननेवाख्ेको ही उनच्छेदका कारण 
देखनेसे' भय आ करता है | 
उच्छेदका कारण तो अनुच्छेद 
( अविनाशी ) हीहेता है । अतः 
यदि कोद उच्छेदका कारणन होता 
तो उच्छेय पदार्थोमं उसक्रे देखनेसे 
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युक्तम्‌ । सवं च जगड्धयवद्‌- ¦ होनेवारा मय सम्भव नद्वी था । 

ति + ` किन्तु सारा दही संपार भययुक्त 
दश्यते । तस्माज्जगतो भयदशे- देखा जाता है| अतः जगदूको 


नादवम्यते नूनं तदस्ति भयकारण- | मय हता देखनेषे जाना जाता है 
। कि उसके मयका कारण उच्छेदका 
यच्छेद हेतुरनुच्छेदयात्मकं यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेवरूप 
नरिमेती व्र < ; ब्रह्म है, जिक्तसे कि जगत्‌ भय 
जगद्धिभेतीति । तदेतस्मिन्नप्यर्थ वि क 
एष शोको मवति ॥ १॥ भीहै॥१॥ 
--^>>१२ %+2:॥- 


इति बह्मानन्दवद्ल्यां सप्तमो ऽचुवाकः ॥ ७ ॥ 





अष्टम अवाक 


बह्मानन्दके निरातिश्यत्वकी मीमासिा 

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयः। भीषास्म- 
द्भनि्वेन्द्श्च । मृत्युधौवति पञ्चम इति । सैषानन्द्छ्य 
मीमासा भवति । युवा स्यात्साघुयुवाध्यायक आशिष्ठो 
टटिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं परथिवी सवां वित्तस्य प्रणा स्यात्‌। 
स एको मानुष आनन्दः । ते ये शातं मानुषा आनन्दाः ॥१॥ 

स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । ते ये चतं मनष्यगन्धर्वाणामानन्दाः | 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धवीणामानन्द्‌ाः। स एकः पितृणां 
चिररोकलोकानामानस्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पित्णां चिरखोकलोकानामानन्दाः । स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स एकः कमेदेवानां देवानामानस्दः । 
ये कमंणा देवानपियन्ति । श्रो्नियस्य चाकामहतस्य ! 
ते ये शतं कमेदेवानां देवानामानन्दाः । स॒ एको देवा- 


अनु० ८ | शाङ्रमाष्यां १८३ 
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नामानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ २ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातमिन्द्रस्या- 
नन्दाः । स एको ब्रहस्पतेरानन्द्‌ः । श्रोत्नियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शातं च्रहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 
पतेरानन्द्‌ः । श्रोचियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चरता है, इसोके मयसे सूयं उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अगि, इन्द्र ओर पाँचवाँ त्यु दौडता है । अब यह 
[ इस हयक ] आनन्दकी मीमांसा है-- साघु खमाववाला नवयुवकः, 
वेद पढ़ा हज, अव्यन्त आद्ावान्‌ [ कमी निराश न होनेवाखा ] तथा 
अत्यन्त दृढ़ ओर बिष्ट हो एवं उसीकी यह ॒धन-घान्यसे पूर्णं॑सम्पू्ण 
प्रथिवी भी हो| [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है; 
ठेसे जो सौ मानुष आनन्द है ॥१॥ बही मनुष्य-गन्धर्बाका एकं 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीडित नहीं है उस) 
्रोत्रियको भी प्राप्त है । मनुष्य-गन्धर्वोके जो सौ आनन्द है वही 
देषगन्धर्वका एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको मी प्राप्त है । 
देवगन्धर्वोके जो सौ आनन्द दै बही निव्यलोकमे रहनेवाङे पितगणका 
एक आनन्द है ओर बह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । चिरलोक- 
निवासी पितगणके जो सौ आनन्द है बहम आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २॥ ओर वह अकामहत श्रोत्रियोको भी प्राप्त है । आजानज 
 देवताओंके जो सौ आनन्द है बही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्नि्ोत्रादि ] कमं करके देवत्वको प्राप्त होते है, एक आनन्द है ओर 


१८४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही २ 
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वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । कर्मदेव देवताओके जो सौ 
आनन्द हैँ बही देवताओंका एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रिय. 
कोभी प्राप्त है | देवताओके जो सौ आनन्द है वहो इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३ ॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इन्द्रके जोसौ 
आनन्द है वही च्रहस्पतिका एक आनन्द है ओौर वह अकामहत श्रोत्रिय- 
कोभीप्राप्त है । ब्ृहस्पतिके जो सौ अनन्द है वद्टी प्रजापतिका एकं 
आनन्द है ओर वह अकोमहत श्रोत्रियको भी ग्राप्त है | प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैँ वही ब्रह्माका एक आनन्द है ओर वह अकामष्टत श्रोत्रिय 
कोमभीप्रप्तदहै॥ %॥ 
भीषा भयेनास्मादातः पवते । | न ४ ष वायु 
भीषोदेति ध्मः | चट्ता है, इसीकी मीतिने सूर्यं 
देति ि ० उदित होता है ओर इसके भयसे 
भीषास्माद धिथेन्दरशच ही अग्नि, इन्द्र॒ तथा पाँचवाँ मूद्यु 
ृलुर्थावति पञ्चम इति । वाता- | दोडता है । वायु आदि देवगण 


यो हि ; सयमीशवराः | परमूजनीय ओर खयं समर्थं होने- 

दा ए हाहाः सखमर्मध्वराः | पर भी अच्यन्त श्रमसाध्य चट्ने 

सन्तः पवनादिकार्येष्वायासबहू- | आदिके कार्यम नियमानुसार प्रदत्त 

क ५ : | हो रहे है । यह बात उनका कोई 
‡ क 

५ क स त र रास्क होनेपर दही सम्भव है| 

्रधस्तार सातः; यस्मानयमन | क्योकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती 


तेषां प्रवर्तनम्‌ । तस्मादस्ति भय- | है इसल्यि उनके भयका कारण ओर 

३ उनपर शासन करनेवाखा रह्म है | 
करण तषा प्रशास्त बह्म । | जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक 
यतस्ते भृत्या उख राज्ञोऽस्मा- खग अपने-अपने कामोमें खगे रहते 


प, ~ ह उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
= भवन भ्रवतन्तं । तच | प्रतत होते है, वहन उनके मयका 


मथकारणमानन्दं बह्म | कारण ब्रह्म आनन्दखरूप है | 


(भ-का 


१. पूर्वोक्तं वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर रपवो होनेके कारण 
गरत्युको पोचर्वो कहा है । 





बरह्मा नुद्चास्नम्‌ 
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तस्याख ब्रह्मण आनन्दस्येषा | उस इस व्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा-- विचारणा है । उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है 
इसपर कहते है-- क्या वह 
न्दस्य मी्मांखमित्युच्यते । | आनन्द छौकिक सुखकी रमति 
किमानन्दो विषयविषयिसंबन्ध- | वि ग्रहण करने- 
जनितो रोकिकानन्दबदादौखित्‌ | वालके सम्बन्धसे होनेवाढा है अथवा 
खामाविक् त्येवमेषानन्दस्य | खाभाविक ही है ? इस प्रकार यही 


बरह्मानन्दा- मीमांसा विचारणा | 
सननम्‌ भवति । किमान 








मीमांसा । उस आनन्दकी मीमांसा है। 
तत्र लौकिक अनन्दो बाह्या- उसमे जो लौकिक आनन्द बाह्य 
> ओर शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
ष्यात्पकसवनसपात्तानामत्त | 


| कारण उल्कृष्ट॒ गिना जाता है 
ब्रह्मानन्दके ज्ञानके ल्ि यह 
उसीका निर्दड किया जाता है| 


उत्कृष्टः । स य॒ एष निदिश्यते 
मह्लनन्ददुममाथम्र्‌ । अनेन 

इस प्रपिद्ध आनन्दके दारा ही 
प्रसद्धनानन्द्नं व्याव्रत्तविषय जिसकी यद्ध विषयोसे हटी हई 


बुद्िगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं | है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाङे 
शक्यते । । आनन्दका ज्ञान हो सकता है| 








ठोफिकोऽप्यानन्दो बह्मानन्द- | डो क्रिकर आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
स्येव मात्रा अपिचया तिरस्किय- | हयी अंश हे । अविद्यासे विज्ञानके 
माण विज्ञान उत्कृन्यमाणाया | 9 
होनेपर प्राक्तन कर्मवशा 
चाविचारयां बश्ादिमिः कम विषयादि साधनोके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
बशाद्यथाविज्ञानं बिषयादिसा- | आदि जीवोदारा अपने-अपने विज्ञाना- 
वनस्वन्यचशत्ि वनल्यमानव | लसर भावना किया जानेके कारण 
रोकेऽनवसितो लोक्षिकः संप- दी वह लोकम अस्थिर ओौर छोकरिक 


ते ७ -ऊ© =. 
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यते । स॒ एवाविद्याकामकमाप- | जानन्द ह्यो जाता है । कामनाओं 
कर्येण॒मलुष्यगन्धवा्यु ्तरोत्तर- | परामूत न दीनेवाठे विदान्‌ ्रोत्निय- 

4 निद्र को प्रत्यक्ष अनुमव दोनेवाडा ` वह 1 
भूमिष्वकामहतविद्वच्छत्रियग्र- । बरहमानन्द ह मलुष्य-गन्ध्ं आदि 
त्यक्षो बिभाग्यते शतगुणोसरो- | आगे-भगेकी भूमियोमे हिरण्यगर्भ- 
तरोत्कर्पेण यावद्धिरण्यगर्भसख पर्यन्त अविचा, कामना ओर कर्मका 
हास हनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने 
उत्कर्षसे आविभूत होता दहै । तथा 
विद्याद्वारा अविधाजनित विषय -विषयि- 
विद्यया सखामाधिक $ परिपूणं विभागके निन्त ही जानेपर वेहू 
शा जननी आवीत खाभाविक परिपूर्णं एक ओर अदे 
„ | भानन्द हो जाता है-इसी अथेको 
मथं विभावयिष्यन्नाह । | समञ्ञानेके चिमे श्रुति कहती है- 


युवा प्रथमवयाः । साधुयुबेति| जो युवा अथात्‌ पूनैवयस्क, 
| साधुयुवा अथात्‌ जो साधु भी ह्यो ओर 
| युवा भी- इस प्रकार साधुयुवा 
धिेषणम्‌ । युवाप्यस्षाधुभेवति शब्द ्ुवा' का विदोषण है; लोक 

। युवा मी असाधु हो सकता है ओर 
साधुरप्ययुवातो विदोषणं युवा साधु भी अयुवा हयो सकताहैः 


| इसीख्ियि (जो युवा हो-साघुयुवा 


सात्साधुयुषेति । अध्यायको- | होः इस प्रकार विरोषणरूपसे कहा है। 


ऽधीतवेदः । आशिष्ट आ्नास्त्‌- | तथा अध्यायक-वेद पढ़ा इजा 

| आरिष्टः-अव्यन्त आरावान्‌, 
तमः । दिष्टो दृढतमः । अरिष्टो | दटिष्ठः-अत्यन्त दृढ ओर बलिष्ठ 
अति बख्वान्‌ हो; इस प्रकार जो 
इन आध्यासिक साघनोंसे - सम्पन्न 
साधनसंपन्नः । तस्येयं परथिव्युवीं | दो; ओर उसीकी, यह घनसे अथात्‌ 


ब्रह्मण आनन्द इति । निरस्ते 
त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे 








साधुथासो युवा चेति गुनो 


वटवत्तमः । एवमाध्यातिमिक- 
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न्व गॐ) > न> चता) नय वा विननो वा> अः च धिः 

सर्वा वित्तय वित्तेनोपभमोगसाध- ` उपमोगके साधनसे तथा ` लौकिक 
। < 

नेन दशटाथेनाद्र्येन च कर्म- ओर पारलीकिक कम॑के साधनसे 


| ¡ पविवी हो 
साधनेन संपन्ना पूर्णा राजा | सम्पनन सम्पूणं पृथिवी हो-अथीत्‌ 


पृथिवीपतिरित्यथंः । तख चय 
आनन्दः स एको मानुषो मनु- 
ष्याणां प्रङृष्ट एक आनन्दः । 

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः 


स एको मुप्यगन्धवाणामानन्दः। 
मानुषानन्दाच्छतगुणेनीत्कृषटो 

मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । 
मनुष्याः सन्तः कमंषिद्याबिरेषा- 
दन्धवेत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः । 
ते द्यन्तधानादिशक्तिसंपनाः 
सृष्ष्मकायेकरणाः । तस्मात्प्रति- 
घातास्पत्वं तेषां द्न्दग्रतिषात- 
ततो- 


प्रतीकारवतो 


शक्तिसाधनसपत्तिश् । 
ऽप्रतिहस्यमानख 
मनुष्यगन्धवंसख सयाित्तप्रसादः। 


तत्प्रसाद पिरोषात्सुखविशेषाभि- 


~~ --~-~-----~-~ 
~~~ ---------~------ ~~~ ~ ----- ~ 


जो राजा यानी परथिवीपति दो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

ए्सेजो सौ मानुष आनन्द है 
वही मनुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द 
है । मानुष आनन्दसे मनुभ्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
है । जो पहठे मनुष्य होकर फिर 
कमं ओर उपासनाकी विरषतासे 
गन्धर्वैत्वको प्राप्त इए दै वे मनुष्य- 


गन्धर्वं कहलाते है । वे अन्तधानादि- 


की शक्तिसे सम्पन्न तथा सुक्ष्म रारीर 
जर इन्दियोसे युक्त होते है, इसलिये 
उन्हं [ शीतोष्णादि दन्द्रोका ] थोडा 
प्रतिघात होता है तथा वे 
दन्का सामना करनेवारे सामथ्यं 
ओर साधनसे सम्पन होते है| 
अतः उस शीतोष्णादि दहन्दरसे 
प्रतिहत न होनेवाङे तथा [ उसका 
आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमे समथं मनुष्यगन्धर्वको चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है ओर उस 
प्रसादविरोषसे उसके सुखविरोषकी 
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व्यक्तिः । एवं पूवंसयाः पूवस । अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 

~ > । पूर्व-पूवे भूमिकी अपेक्षा आगे-भगे- 
रस्यादुत्तरस्ा मा ~ 
न ि ्‌ | की भूमिम प्रसादकी विशेषता होने- 
प्रसाद विरोषतः शतगुणेनानन्दो- | से सो-सो गुने आनन्दका उत्का 
त्कषं उपपद्यते । होना सम्भव दही है। 


प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनु- [ अगेके सव्र॒वास्योके साथ 
रहनेवाखा ] श्रोत्रियस्य चाकामह- 


ष्यविषयभोगकामानमिहतस तस्यः यह वाक्य पहठे [ मानुष 
आनन्दके साथ ] इसलिये म्रहण 
्रोत्ियख मलुष्यानन्दाच्छत- | न हीं किया गया किं विषय-भोग 
ओर कामनाओंसे व्याकु न रहने- 


( .„ | वाटे श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धरण । मानुष आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
। | अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके 

त॒स्यो वक्तव्य इत्येवमथेम्‌ । वल्य बतठाना है । श्रुतिमें “साघु- 
। युवा' ओर अध्यायकः ये दो विरेषण 
[ सावभौम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
ओर निष्परापत्व प्रदर्शित करनेके 
ह . लि ्रहण किये जते दँ । इन्हें 
त्वावृजिनत्वे गृष्येते । ते द्यवि- | आगे भी सनके साथ समनमभावसे 
समङ्गना चाहिये । विषयके उत्कर्ष 

शिष्टे सवत्र । अकामहतत्वं तु | ओर अपकथ॑से सुखका भी उत्कर्ष 
| ओर अपक्षं होता है [ किन्तु 

कामनारदहित पुरष्के च्ि सुखका 
उत्क्षे या अपकरषे हआ नदीं 
शाः करता ] इसीखिये अकामहतत्वकौ 
पकषोय विरोप्यते । अतोऽकाम- | विशेषता है । ओर इसी 
'अकामहतः पद ग्रहण किया गया 

हतग्रहणम्‌, तद्विशेषतः शतगुण- । है । अतः उससे विशिष्ट ॒पुरुषके 











साधुयुवाध्यायक इति शरोत्रिय- 


विषयोत्करषापकषतः सुखोत्कर्षा- 
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सुखोत्कर्षोपरुब्धेरषामहतत्वस्य । पएुखका सोगुना उत्कधं देखा जाता 

है; अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 

परमानन्दप्राप्चिसाधनस्वविधाना- । ऊ प्रातिका साधन बतलानेके ल्य 

। अकामहतः विशोषण प्रहण किया 


थेम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । है । ओर सबकी ्यास्या पहटे की 
वि जा चुकी है । 
देवगन्धवां जातित एव । | देवगन्धर्व-जो जन्मसे द्वी गन्धव 


चिररोकलोकानामिति पितणां दं चिर्टोकलकानाम्‌ ( चिरसवायी 
८ | डोकमें रहनेव्राठे ) यह पितृगणका 

विशेषणम्‌ । चिरकारस्थायी | विशेषण है । जिन पित्गणका 
लोष्छो येषां पित्णां ते चिर- | चिरस्थायी खोक है वे चिरलखोक- 
_ _ | खोक कहे जाते है । “(आजान' 

रोकलोका इति । आजान इति | देवलोकका नाम है, उस आजानमे 
देवरोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आ- | जो उत्पन्न इए हैँ वे देवगण 


क क १ । ¢ 2 है ५ ५. 
जानला देवाः स्मातंकमेविरोषतो आजानज' है? जो कि स्मा करम 
"त । विरोषके कारण देवस्थानमे उत्न 
देवस्थानेषु जाताः । | एह । 


कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणा- ॥ जो केवर अग्निहोत्रादि वैदिक 
ग्नहोत्रादिना केवसेन देवान-  कर्मसे देवमावको प्रात इए & 9 
पियन्ति । देवा इति त्रथक्खिश- । ८कमेदेव' कहलाते ह । जो ततस 
॥ _ “5, | देवगण यज्ञम हविमग ेनेवले ह 
दविजः । इन्द्रस्तेषां खामी वेद्दी यहं "देव' राब्दसे कहे गये हैँ । 
तखाचार्यो बहस्पतिः । प्रजा- | उनका खामी इन्दर है ओर इन््का 
पतिर्वा । बरैठोकयदीरो जहा र सति € । शाति जा 
त | | अथं विराट्‌ है, तथा त्रैरोक्यशरीर- 
समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-म्यषटिरूप 
व्यापी | । ओर समस्त संसारमण्डले व्यत है । 
यत्रैत आनन्दभेदा एकतां ज्यौ ये आनन्दके मेद्‌ एकताको 
प्रप्त होते है [ अथात्‌ एक 

गच्छन्ति धर्मश्च तमिमित्तो ज्ञानं | दी गिने जति दै] तथा जहाँ 
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= = = प पा =» = ~. = ५. = 4. ५: < < व " ^ „अ 


च तदविषयमकामहतत्वं च नि- 
रतिद्यं यत्र स एष हिरण्यगर्भो 
ब्रह्मा, तस्यैष आनन्दः ओो्रि- 
येणादृजिनेनाकामहतेन च सवतः 
प्रत्यक्षमुपभ्यते । तस्मादेतानि 
त्रीणि 


तत्र 


पसाधनानीस्यवगम्यते । 
भ्रोत्रियत्वाघ्रजिनस्वे 
नियते अकामहतत्वं तूत्कृष्यत 
इति प्रकृष्टसाधनतावगम्यते । 
तस्याकामहतत्वग्रकषेतध्चोपल- 
भ्यमानः श्रोतियप्रत्यक्षो जह्मण 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
मात्रेकदेशः । ““एतस्यैवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्राञ्ुप- 
जीवन्ति ( बृ उ०४। ३ 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स एष 
आनन्दो यस्य मात्राः सयुद्राम्भष 


ईन विम्ुषः प्रविभक्ता यत्रेकतां 


उससे होनेवाडे धर्मं एवं ज्ञान तथा 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे बदे 
हए है वह यह हिरण्यगर्भं ही ब्रह्मा 
है । उसका यह आनन्द ॒श्रोतिय, 
निष्पाप ओर अकामहत पुरुषद्रारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपर्च्ध किया जाता 
है । इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व ओर 
्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन 
ह | इनमे श्रोत्रियत्व ओर निष्पापतव 
तो नियत (न्यूनाधिक न होनेवारे 
धमै किन्तु अकामहतत्वका 


| उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसस्यि 
| खहः ग्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना 


जाता है | 

उस अकामहतत्वके प्रकर्षसे 
उपछृन्ध होनेवाङा तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाखा वह ब्रह्माका 
अनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अथात्‌ केवर एकदेरमात्र है, जैसा 
किं “इस आनन्दके ठेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रक्ते है" इस अन्य 
्रुतिसे सिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगभका आनन्द, जिस- 
की मात्रारं ( ठेदामात्र आनन्द ) 
समुद्रके जल्की बंदके समान 
बिभक्त हो पुनः उसमे एकत्वको 


अनु० ८ ] | हाङ्रभाष्या्थ १९.९१ 
गताः घ एषं परमनन्दः सखा | प्राप्त हई हैँ वही अद्रैतरूप होने- 
। से खाभाविक परमानन्द है । इसमे 
। आनन्द ओर आनन्दीका अभेद 
नोधाविभागोऽत्र | १-४॥ | है ॥ १-४ ॥ 

--=-><><~ 
बह्मात्मेक्य-हशिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफलयुपसंहियते- । अब इस मीमांसाके फलका 
` उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । सय 
एवंविदस्माष््ोकास्परेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रामति । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष उटीको 


भवति ॥ ५॥ 
वह, जो कि इस पुरुष ८ पञ्चकोरात्मक देह ) मेँ है ओर जो 
यह आदिव्यके अन्तर्मत है, एक है | वह, जो इस प्रकार जाननेवाछा है, 
इस रोक ( दृष्ट ओर अष्ट विषयसमूह ) से निब्रत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषयसमूहको अनमय कोशसे प्रथव 
नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इ प्राणमय आत्माको प्रप होता है, 
इस मनोमय आसाको प्रप्र होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्मको प्राप्त होता है । उसीके विषयमे 
यह छक है ॥ ५ ॥ 
यो गुहायां निहितः परमे जो आकारदासे ठेकर अन्नमय 


॥ कोरापर्यन्त कार्यकी रचना करके 
नहात्मवये१. च्योम्न्याकाशादि- । उसमे अनुप्रविष्ट आ परमाकाके 


सदारः कार्यं सूृष्टन्नमया- | भीतर बुद्धिरूप गुहाम सित है 


भाविकोड्ेतत्वादानन्दानन्दि- 
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न्तं तदेवानुम्रविष्टः स य इति 
निर्दिश्यते । कोऽसौ १ अयं पुरुषे 
यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः 
भ्रोधियग्रस्यक्षो निर्दिष्टो यस्यैक- 
देशं बद्यादीनि भूतानि खखा- 
हाप्युपजीवन्ति स॒ यथ्चासावा- 


दित्य इति निदिश्यते । स शको 


कि क 


उसीका "स यः“ ( वह जो) इन 
पदोद्रारा निर्देडा किया जाता है| 
वह कौन है जो इसं पुरुषमे है 
ओर जो श्रोत्रियके खयि प्रव्यक्ष 
बतलाया इञा परमानन्द आदित्ये 
है; जिसके एक देराके आश्रयसे ही 
सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैँ उसी आनन्द्‌- 
को स यश्चासावादित्ये" इन पदो- 
द्वारया निर्दिष्ट किया जाता है। 
भिन-प्रदेरास्य घटाकादरा ओर 
महाकाडयके एकत्वके समान [ उन 


मिन्नप्रदेशस्थवटाकाशैकत्ववत्‌ । | दोनों उपाधियोमे खित ] वह 


\ ष 


ननु तनिदश्षे 
पुरुष इत्यविदोषतोऽध्यात्मं न 


युक्तो निर्देशः, यथायं दधिणे- 





| आनन्द एक है | 
स॒ यश्चायं 


सका-किन्तु उस आनन्दका 
निदेश करनेमें "वह जो इस पुरुषे 
है" इस प्रकार सामान्यरूपसे अध्यास 


| पुरुषका निर्देश करना उचित नह 


है, बल्कि (जो इस दक्षिण नेत्रमे है' 


ऽकषननिति तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ । | इस प्रकार कहना हा उचित है; 


ध्व 


न पराधिकारत्‌ । पये 


द्याःमात्राधिङ्तोऽदर्येऽनास्म्ये 





क्योकि एेसा ही प्रसिद्ध है। 
समाधान नही, क्योकि यहँपर 
आ्माका अधिकरण है | 'अद्दये- 
ऽनास्मयेः "भीषास्माद्वातः पवतेः तथा 
(सेषानन्दस्य मीमांसा आदि वाक्यों - 


भीषास्माद्वातः पवते सेषानन्दस्य | के अनुसार यहाँ परमास्माका दही 


प्रकरण है । अतः जिसका कोई 


मीमांसेति । न द्यकस्मादप्रकृतो । प्रसङ्ग नदीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 


अनु० ८ || राङ्करभाष्याथ १९३ 
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युक्ती निदष्टुम्‌ । प्रमात्मविज्ञानं पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 

उचित नदीं है । यँ परमास्माका 


विब्ितम्‌ । विज्ञान वणन करना ही अभीष्ट है 
च तम्‌ । तस्मात्पर एवं इसल्ि (वह एक है" इस वाक्यसे 


। परमात्ाका ही निदश्च क्रिया 
निदिश्यते स एकः इति । | जाता है । 


नन्वानन्दसख मीमांसा प्रकृता | ंक्रा-यहाौ तो अआनन्दकी 
पि ष  मीमांसाका प्रकरण दहै, इसलिये 
तखा अप फलशुपसहतव्यमर्‌ । उसके फट्का उपर्तहार भी करना 


अभिन्नः खाभाविक आनन्दः | ही चाहिये, क्योकि अखण्ड 
विपयविषयि । ओर खाभाविक आनन्द प्रमाता 
परमात्मव न॒ विपयविषयि- | ही है, वह्‌ विष ओर विषयक 
संचन्धजनित इति । सम्बन्धे होनेवाा आनन्द नहीं है| 
नयु तदनुरूप एवायं निदे लः ! मध्यस्थ जो आनन्द इस पुरषे 
हे ओर जो इस्त आदित्यम है वह 
स यश्वायं पुरुषे यथासावादित्ये एक है" इस प्रकार भिन्न आश्रयो 
ति निः स्थित व्िदोेषका निराकरण करके 
। जो निर्देश किया गया है वहतो 

विभेषोपमर्देन । इस प्रसंगके अवरूप हयी है । 
नन्वेवमप्यादि त्यविशेषग्रहण- । शंकरा-किन्तु, इस प्रकार भी 
। आदित्य! इस विरोष पदार्थका ग्रहण 

मनथंकम्‌ । | करना व्यथंदहीहै। 
नानथ॑कम्‌ › उत्कर्षापकर्पा- समाधान-उत्करष गौर अपकर्षका 
पोहार्थत्वात्‌ । दवैतख हि मूर्ता | निषेष करने ञ्थि होनेके कारण 
६ < ` | यह ग्यथेनहींहै। मूत्तेजौर अमूत्तंख्प 
शतखषणसखय पर उत्कर्षः साव. | द्वैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्भत 
भ्यन्तगंतः स॒ वेत्पुरुषगत- । है; वह यदि पुरुषगत विरोषके वाध- 
त° उ० २५२६ 


1 
॥ 
॥ 
ौ 
| 
॥ 
| 
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दारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
तुल्य हयी सिद्ध होता है तो उस 
गतिको प्राप्त इए पुरुषका कोई 
उत्कषं या अपकषं नहीं रहता ओर 
बह निर्भय सितिको प्राप्त कर छेता 
है; अतः यह्‌ कथन उचितहीहै। 


किन क = 


विज्ञेषोपमर्देन परमानन्द मपेक्ष्य 
समो मवति न कथिदुत्कर्षोऽप- 
कर्षो वा तां गतिं गतस्येस्थभयं 
व्रविष्ठां विन्दत इत्युपयनम्‌ । 
असि नास्तीत्ययुप्र्ो व्या 
ध चे 
दितीयानुग्रश्- ख्यातः । कायेरस- 


विचारः लाभप्राणनाभयप्र- 
तिष्ठाभयदशेनोपपत्तिभ्योऽस्त्येव 


ब्रह्म है या नह्ी--इस अनुप्रश्नकी 
व्याख्या कर दी गयी | कार्यरूप 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभमय-प्रतिष्ठा 
ओर भयदररन आदि युक्तियोंसे वहं 
आकाडरादिका कारणरूप ब्रह्म है 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
निराकरण किया गया । दूसरे दो 
अनुप्रश्न विद्रान्‌ ओर अविद्रान्‌की 
ब्रह्मप्राप्ति ओर ब्रह्मकी अप्रा्िके 
शि ॥ _ विषयमे है | उनमें अन्तिम असुप्रश्च 
ब्राततवषया तत्र॒ वह्मन्समधुतं यहीदहै कि "विद्वान्‌ ब्ह्यको प्राप्त 
होता है या नहीं £ उसका निरा- 
। करण करनेके ल्यि कहा जाता है । 
द्पाकरणायोच्यते । मध्यमोऽनु- | मध्यम अनुप्रश्का निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे दही दहो 
| जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
यत नद किया जाता | 


तदाक्राक्षादिकारणं बजद्येत्यपा- 
कुतोऽनुग्र्न एकः । दावन्याव- 


(र 


नुप्रशनौ वबिद्रदविदुषोग्रहप्राप्त्य- 


न म -- ~~~] ~~] ~-~_~~__~~~~~~~_~_~~~~_~~~~-~~--~-=१ ५५998 


न॒ समन्चुत इत्ययुप्रश्ोऽन्त्यस्त- 


ग्र्नोऽन्त्यापाकरणादेवापाकरत 


इति तदपाकरणाय न यत्यते । 

स यः कथिदेवं यथोक्तं बह्म इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष ओर 
अपकषेको त्यागकर भवै ही उपर्युक्त 
सव्य ज्ञान ओर अनन्तरूप अद्वैत ब्रह्य 
ह" एेसा जानता है वह एवंवित्‌ 


4 


उत्य॒ज्योत्कर्षापकषमदवेतं सत्यं 





ज्ञानमनन्तमस्मीत्येवं वेत्ती- 


अचु० ८ | 


राङरभाष्याथै 


१९५ 
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त्येवंवित्‌ । एवंशब्दसख प्रकृत- 
परामरगार्थत्वात्‌ । स किम्‌ ! 
अस्माष्टोकत्परेत्य शष्टादषट्टवि- 
षयसयुदायो द्ययं लोकस्तस्मा- 
छोकापरत्य प्रत्यावृच्य निरपेक्षो 
भूत्वेतं यथाव्याख्यातमन्नमय- 
मात्मानणुपसक्रामति । विषयजात- 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
नं परयति । सवं स्थुलभूतमन्न- 
मयमात्मानं परयतीत्यथंः । 
ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं 


सवानमयात्मखमविमक्तम्‌ । 


अथतं मनोमयं विज्ञानमयमा- | क्रमराः इस मनोमय, विज्ञानमय ओर 


| | आनन्दमय आत्माकरो प्राप्त होता है । 


नन्द मयमात्मानशुपसंक्रामति 

अथाहऽयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिर- 

यनेऽभयं प्रतिष्ठां षिन्दते । 
तत्रेतचिन्त्यम्‌ । कोऽयमेवं- 


(इस प्रकार जाननेवाडा) है, क्योकि 
(एवम्‌ राब्द प्रसंगमे आये इए पदार्थ- 
का परामदं ( निर्दे ) करनेके 
य्य हज करता है । वह एवंवित्‌ 
क्या [ करता है £] इस लोकसे 
जाकर- ट्ट ओर अदृष्ट इष्ट विषयों - 
का समुदाय ही यह खोक है, उस 
इस खोकसे प्रेघ्य-्रत्यावतंन करके 
( ङोटकर ) अथात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या क्रिये इए 
अनमय आत्माको प्राप्त ह्योतादहै } 
अथात्‌ वह विषयसमूहको अनमय 
दारीरसे भिन नदीं देखता; तार्यं 
यह है कि सम्पूर्णं स्थूरं भूतवर्गको 
अनमय रारीर ही समन्चता हे । 
उसके भीतर वह सम्पूणं अनमय 
कोरोमे सित व्रिभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है । ओर पिर 


तत्पश्चात्‌ वह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिवचनीय ओर्‌ अनाश्रय आत्मा 
अभयसिति प्राप्त करटेताहै। 


अव यहां यह विचारना है किः 


ततीयानुप्रश्च- वित्कथं वा संक्राम- | सह इस प्रकार जाननेवाद है कौन? 


विचारः 


तीति । ई परस्मा- ओर यह किस प्रकार संक्रमण करता 


द त्मिनोऽन्यः संक्रमणकृता प्रवि- | है ट वह संक्रमणकर्ता परमात्मासे 


भक्त उत स एवेति । 


भिन्न है अथवा खये वही है | 


१९६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही २ 
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कि ततः ? र्वं ०-इस विचारसे सामं 
| क्यादहै? 
यद्यन्यः स्याच्छरतिविरोधः ।| तिदधान्ती-यदि वह उससे भित्र 


“तत्छृषटरा = तदेवालुप्राविशत्‌' | है तो “उसे र॑चकर उघीमे अनुप्रिषट 
(तै-<० २।६। १) (अ | हो गवा “यह्‌ जन्य है भौर 
न्योऽसाबन्योऽहमस्मीति । न स | अन्य &-इस प्रकार जो कहता है 
वेद” ८ चृ° उ० १।४। १० ) | वह नहीं जानता! “एक ही 
“एकमेवाद्वितीयम्‌”! ( छा उ० | भदवितीय'' "त्‌ बह दै" इत्यादि 
६ | २} १ ) ( (तमसि श्रुतियोसे ध होगा | ओर ५५ 
वह खयं ही आनन्दमय आत्मा 

( छा इ० ६। ८१६ १ इति। प्राप्तह्ेतादहैतो उस [पएकदी] 
अथच दव) आनन्दन वनार्तानद | मे कर्मं जौर्‌ कर्तापन दोनोका होना 
पसंक्रामतीति कमकतेत्वानुप- । असम्भव है, तथा परमात्माको ` ही 
पत्तिः, परस्यैव च संसारित्वं  संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
पराभावो वा । , | परमातलका अमाव सिद्ध होता है। 

यद्युमयथा प्राप्नो दोषो न | पूवं ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 


मे प्राप्त होनेवाठे दोषका परिहार 
| नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थं है ओर यदि 
किसी एक पक्षको खीकार कर ठेनेसे 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष प्क्षदहयो तोउसेः 
ही शाल्लका आशय समञ्जना चाहिये । 
एसी अवस्थे भी विचार करना 
व्यर्थं ही होगा | 

पतिचान्ती-नदीं, क्योकि यह 
उसक्रा निश्चय करनेके स्यि है| 





परिहतं शक्यत इति व्यथां 





चिन्ता । अथान्यतरस्मिन्पके 





दोपाप्राभिस्तृतीये वा पक्षेऽदष्ट 





स॒ एव शाखाथं इति व्यर्थैव 


चिन्ता । 
(५ ¢ | 
न; तन्निधारणा्थत्वात्‌ । सत्यं 
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म्राप्रो दोषो न शक्यः परिहतु- | यह टीक है किइस प्रकार प्राप्त 
होनेवाख दोष निवत्त नदीं करिया 
मन्यतरस्मिस्तृतीये वा पक्षेष्ु्े- जा सकता तथा उपरक्त दोनों 


त । पक्षोमेसे किसी एकका अथवा किंसी 
अवध्रते व्यथा चिन्ता खान्न तु | तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय दह्ये 


सोऽवध्रत इति तदवधारणार्थ- 0 ॥ ५९७. 


स्वादरथचत्येषेषा चिन्ता । तो न्दी इभा है; अतः उसका 
| निश्चय करनेके व्यि होनेके कारण 
| | यहं बिचार सार्थक ही है | 

सत्यमथ॑वती चिन्ता जाखा- र्वे -शाल्लके तात्प य॑का निश्चय 
करनेके ल्यि होनेसे तो सचमुच 
| यह विचार साथक है, परन्तुत्‌ तो 
केवट विचार ही करता है, निर्णय 

तो कुछ करेगा नदीं | 


पिदान्ती-निणय नहीं करन] 


थावधारणाथेत्वात्‌ । चिन्तयसि 
च॑स्वंनतु निर्णेष्यसिः 





© (५. 


किंन निर्णेतव्यभिति वेद 


व चनप ! चाहिये-रेसा क्या कोई वेदवास्य है 
न । र्व °- नही | 
# ^~ 0 द्धा = । मि ॥ (च ७ 
कृथं तहि ! सिद्ान्ती-तो सिर निर्णय क्यो 
नहीं होगा ? 


एवं ०-क्यकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदु्थपरायण हयोनेके 
कारणत तो एकलवादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानाघ्वादी 
बहूत है । इसय्ि मुञ्चे सन्देह है 
कित्‌ मेरीराङ्काका निर्णय नहीं. 
कर सकेगा | | 

शिद्धान्ती- तने जो मुञ्चे बहूत-से 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ । एकत्ववादी 
त्वम्‌, वेदार्थपरःवाद्‌, बहवो हि 
नानास्ववादिनो वेदवाघ्यास्त्व- 
त्प्रतिपक्षाः। अतो ममाशङ्कां न 
निर्णेष्यसीति । 
एतदेव मे खस्त्ययनं यन्मा- 


.-. .--- ~~~ -------~----- ------- 
~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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मेकयोगिनमनेकयोगिवबहुप्रतिप 
शषमात्थ । अतो जेष्यामि सवान्‌; 
आरभे च चिन्तापर । 

स एव तु खात्तद्धावय वि- 
च्चितत्वात्‌ । तद्विज्ञानेन परमा- 


@ (५ ष 


त्ममागो द्यत्र विबधितो ब्रह्म 
विदामोति परमिति । न हयन्य- 
स्यान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु 

[क ~. र ८ 
तस्यापि तद्धावापत्तिरसुपन्नैव ९ 


न; अविघाकृततादाल्म्यापो- 
दाथेत्वात्‌ । या हि बह्मवि्यया 
खात्मप्रापनिरुपदिश्यते साविधा- 
करतस्याननादि विरेषात्मन आत्म- 


त्वेनाध्यारोपितिखानात्मनोऽपो- 
हाथां । 
कथमेवमथंतावगम्यते ९ 


अनेकृ्वादी म्रतिपक्षियोसे युक्त 
एकत्ववादी बतलाया दहै-यद्ी बड 
मंगख्की बात है । अतः अनै 
सबको जीत दगा; ठे, मै विचार 
आरम्भ करता दहरं | 

वह संक्रमणकतां परमात्मा दही 
है, क्योकि यहाँ जीवको परमास- 
भावकी प्राप्ति बतखानी अमीष्टहे। 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर खेत 
है" इस वाक्यके अनुसार य्ह ब्रह्म- 
विज्ञानसे परमा्मभावकी प्राप्ति होती 
है- यदी प्रतिपादन करना इष्ट हे | 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावको प्राप्त होना सम्भव नदीं है| 
यदि को कि उसका स्वयं अपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 
हदीदहै,तो रेसी बात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवर अविधासे 
आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
करनेके स्यि दी है । [ तात्पयं यहं 
हे कि] ब्ह्यविद्याके दवारा नो 
अपने आत्मखरूपकी प्रापिका 
उपदेश किया जाता है बह अविचा- 
कृत अनमयादि कोशख्प विरोषात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्मभावसे आरोपित 
किये हए अनासमाका निषेध करनेके 
व्यिहीहै। 

पूवं ०-उसका इस प्रयोजनके 
स्यि होना कैसे जाना जाता है? 


अनु० ८ | शाङ्करभाष्यं १९९ 
ट डि कानि डा > वि नवि वकः 
वियामात्रोपदेशात्‌ । विद्या | तिदान्ती-केवर ज्ञानका ही 
उपदेश किया जनेके कारण | 

याश्च दृष्टं कायंमविदयानिवृत्ति- | अङ्गानकी निचय ॒ज्ञानका 
स्तचेह वियामात्रमात्मप्राप्नौ प्रत्यक्ष कायं है, ओर यद आत्माकी 
 प्रापिमे वह ज्ञान ही साधन बतलाया 


साधनघुपदिश्यते ।  ‰ः 


मार्गविज्ञानोपदेश्षवदिति चे- पूर्व ०-यदि वह॒ मागंविक्ञानके 
 उपदेशके समान हो तो? [ अब 
तदात्मत्वे विद्यामाव्रसाधनोप- ' इसीकी व्याख्या करते है] केवर 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेदा 
देशोऽेतुः । कस्मात्‌ * देशान्तर | किया जाना उसकी परमात्मरूपतामे 
1 कारण नहीं हयो सक्ता । रसा 
प्रप्त मागेविज्ञानोपदेशदशे- | क्यौ है ९ क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
ख्य मी मागेिज्ञानका उपदेरा ह्येता 
देखा गया है । एेसी अवस्थाम्‌ प्राम 
चेत्‌ ! ही गमन करनेवाखा नदीं इञ 
| करता-रेसा मने तो ए 


नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 


| वपिदान्ती-रेसा कहना ठीक नहीं 
क्योकि वे दोनों समान धमेवाङे नदीं 

विषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । | ह । # [ तमने जो दन्त दिया है 
उसमे भ्रामविषयक विज्ञानका उपदे 

। नहीं दिया जाता, केवङ उसकी 
| प्रा्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान 


न, वेधरम्यात्‌ । तत्र हि ग्राम 


तत्प्रा्ठिमागेविषयमेवोपदिश्यते । 





# आमको जनिकटे ओर ब्रह्मको प्रात होनेवल्मे बड़ा अन्तर है । इसके 
सिवा मामको जनेवाठेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेशा किया जाता है उसमे 
यह नहीं कहा जाता कि (तू अमुक भ्राम हैः परन्तु बह्यज्ञानका उपदेश तोत 
ब्रह्म है" इस अमेदसूचक वाक्यसे दी किया जाता है । 
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विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं 
व्यतिरेकेण साधनान्तरविष्ं 
विज्ञानञ्चपदिश्यते । 
उक्तकमादिसाधनपेक्षं बह्म 
षिज्ञानं परप्राप्रो साधनपुप- 
दिश्यते इति चेन्न; नित्य 
त्वान्मोकषस्येत्यादिना प्रत्युक्त 
त्वात्‌ । श्रुतिश्च तत्सृषटरा तदेवा- 
नुभ्राविशदिति कायंखस्य तदा 
® 1 
त्मत्वं दशयति । अभयप्रतिष्ठोप- 
पत्तेश्च । यदि टि विचावान्ा- 
त्मनोऽन्यन्न परयति ततोऽभयं 
प्रतिष्ठां विन्दत इति खाद्धयहेतोः 
 परस्यान्यसखाभावात्‌ । अन्यस 
चाविधाकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- 


दशेनोपपत्तिसतद्धि द्वितीय 


काद्ी उपदेर श्रिया जाताहै। 
उसके समान इस प्रसङ्में ब्रह्म 
विज्ञानसे मिन किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता । 

यदि कहो करि [ पूर्वकाण्डमें ] 
कहे इए कम॑की अपेक्षावाटा ब्रह्मज्ञान 
परमत्माकी प्रापिमे साधनरूपसे 
उपदेश कियाजातादहैः तो रेसी 
बातमी नहीं है, क्योकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इस्तका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है । “उसे रचकर वह उसीमे अनु- 
प्रविष्ट हयो गया' यह श्रुति मी कार्थ- 
मे सित आत्ाका परमात्मत्व प्रदर्शितं 
करती है | अमय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 
के कारण भी [ उनका अभेद हीं 
मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानी अपनेसे 
भिन्न किसी ओरको नदी देखता 
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
ट्ेता है-एेसा कहा जना सकता 
है, क्योकि उस अवस्थारे भयके 
हेतुभूत अन्य पदाथंकी सत्ता नहीं 
रहती । अन्य पदाथं [ अथात्‌ 
देत ] के अविद्याकरत होनेपर 
दी विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत्व 
दर्ानकी उपपत्ति हो सकती 
है । [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाडे ] 
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चन्द्रस्य सत्वं यदतेमिरिकेण ` द्वितीय चन्द्माकी वास्तविकता 
| यही ह किं बह तिमिरसेगरहित 
चश्चुष्मता न गृह्यते ।  नेत्रोवारे पुरुषहारा हण नदी 
.. ¦ किया जाता | 
नेवं न गृह्यत इतिचेत्‌! पूर्व०-परन्तु दवैतका प्रहण न 
होता हो-देसी बात तो है नही । 
नः सुषुप्रसमाहितयोर-. शिदान्ती-रेसा मत कहो, 
क्योकि सेये हए ओर समाधिस्य 
` पुरूपको उसका ग्रहण नदीं होता । 
एवं ० किन्तु सुषुप्तिमे जो दैतका 
| अग्रहण है वह तो विषयान्तरं 
चेत्‌ १ ` आसक्तचित्त & पुरुपके अग्रहणके 
| समानैः 
न सर्वाग्रहणात्‌ । जाग्रखम्न- = तिदान्ती-नष्ठी, क्योंकि उस 
समय तो समी पदार्थोक्रा अग्रहण 
योरन्यस्य ग्रहणार्षखमेवेति है [ फिर वह अन्थासक्तचित्त कैसे 
कहा जा सकता है £] यदि केः 
चेन; अविद्याङृतत्वाज्ञाग्र- कि जाग्रत्‌ बौर खप्रावस्थात अन्यं 
पदार्थोक। ग्रहण होनेसे उनको सत्ता 
त्रयोः; यदन्यग्रहणं जाग्रस्खञ्न- 2 दी, तोरेसा कहना भी ठीक न्दी; 
 क्याकि जाप्रत्‌ ओर खश अविबा- 
योसतद विद्याङृतमविामवेऽमा- ` छत दै । जाग्रत्‌ ओर खममे जौ अन्य 
, पदाथका प्रहण है वह अविद्याके 
कारण है, क्योंकि अविदःक निचरत्ति 
| होनेपर उसका-अभाव हो जाता है ? 
सुषप्तेऽग्रहणमप्यविदयाद्ृत- | . पर्वं ०-सुषतिमे जो अग्रहण है 


ग्रहणात्‌ । 


 सुषुप्ेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति 


__ -.--- 


वात्‌ । 


मिति चेत्‌ ? | वह भी तो अविचके द्यी कारण है| 
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न, खाभाविकत्वात्‌ । द्रव्य 


स्य हि त्खमविक्रि- 


वस्तुनस्ताच्विक- ध 
विशेषरूप्यो- या परानर्पललत्वात्‌ | 


निनचनम विक्रिया न तत्वं 
परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेक्षं 
वचस्तुनस्तम्‌ । सतो विशेषः 
कारकपिक्षः, विशेष विक्रिया | 
जाग्रत्खप्नयोश्च ग्रहणं विदोषः । 
यद्वि यस्य॒ नान्यापेक्षं खरूपं 
तत्तसय तत्वम्‌, यदन्थापिक्चं न 
तत्त्वम्‌; अन्याभावेऽभावात्‌ । 
तस्मात्खामानिरकत्वाजायत्खमर- 
वन्न सुषुप्ते विषः । 

येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः 


कायं चान्यत्तषां 
मेदद्ष्टे- 


भगदेदनम्‌ भयानिधृत्ति्मयया- 
न्यनिमित्तत्वात्‌। सतथान्यश्यात्म- 
हानानुपपत्तिः 1 न चास्तं आ- 


पिचान्ती-नदीं, क्योकि वह तो 
सखाभाविक है | द्रव्यका ताचिक 
सखरूप तो त्रिकार न होना दहै, 
क्योकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नही 
होती । दूसरेकी अपेक्षावाखा होनेके 
कारण विकार त नही है। जो 
कती, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
अपेक्षावाटा होता है वह वस्तुका 
तच्च नहीं होता । विद्यमान वस्तुका 
विदोष खूप कारकोंकी अपेक्षावाा 
होता है, ओर विदरोष ही विकार 
होता है । जाग्रत्‌ ओर खप्नका जो 
ग्रहण है बहभी विरोषदहीहै। 
जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
रहित होता है वही उसका तच 
होता है ओर जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाखा होता है वह तच्च नहीं होता, 
क्योकि उस अन्यका अमाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [सुषुपावस्था] खाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ ओर खप्र- 
के समान विशेषकी सत्ता नदीं है । 

किन्तु जिनके मतम इश्वर आत्मा- 
से भिन्न है ओर उसका कायंरूप 
यह जगत्‌ भी भिन है उनके भयकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती, क्य(कि 
भय दृूसरेके द्वी कारण इ करता 
है । अन्य पदार्थं यदि सत्‌ होगा 
तव॒ तो उसके खरूपका अभाव 
नहीं हयो सकता ओर यदि असत्‌ 
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त्मराभः । सपिक्षस्यान्यसख भय- | होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 
| ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
नन्यमिटि (> ~ कि दूसरा (ईश्वर) तो [ हमारे 
हेतस्वमिति चेन्न, तस्यापि तुल्य पर्ब आदिक † अपश्च ही 
,  भयका कारण है, तो रेसा कहना 
त्वात्‌ । यदधमांचनुसहायीभूत । भी ठीक नही, क्योकि वह [ सापेक्ष 
इश्वर] भीवैसाद्यीदहै। जो कोई 
। [ इश्वरादि ] दूसरा पदार्थं नित्य या 
| अनित्य अधमीदिरूप सहायक निमित्त- 
| की अपेक्षासे मयका कारण होता 
निदि | है, यथार्थं होनेके कारण उसके 
भूतखयात्महानाभावाद्धयानिषत्तिः | लरूपका भी अभाव न हेनसे 
। उसके भयकी निव्रत्ति नहीं हो सकती; 
आत्महाने चा सदसतोरितरेत- | ओर यदि उसके खरूपका अभाव 
व माना जाय तो सत्‌ ओर असत॒को 
रापत्तां सवत्रानाश्वास एव । । इतरेतरत्व [ अथात्‌ सतको असंच 
। ओर असत्‌को स ] की प्रापि 
एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य  शेनेसे कीं विश्वास ही नहीं किया 

| जा सकता | 
्ञानाक्ञनये- संसारस्य अविद्या- परन्तु एकत्-पक्ष खीकार करने- 
त „. । पर तो सारा संसार अपने कारणके 
नौत्मधमत्वम्‌ कल्पितत्वाददाषः । । सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
| कोई दोष ही नद्य आता | तिमिर 
तेमिरिक्टखय हि दितीयचन्द्र रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
| चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्तिद्ी 
क होती है ओरन नार द्धी । यदि 
स्य॒ नात्मलाभो नाश्चो बास । | 4 
आत्मके ही धमे है [ इसलिये उनके 
वि्यावि्ययोस्तद्धमेत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका विकार होता ह्योगा] 
तो एसा कहना ठीक नहीं क्योकि 


प्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाविवेकौ । वे ते प्रत्यक्ष ( आत्माके इर्य ) हैँ । 


नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या- 


न्यद्धयकारणं खात्तयापि तथा- 
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रूपादि वत्प्रत्यक्षाबुपटम्येतेअन्तः- 


करणो । न हि रूपस्य 
अ्रत्यक्षख सतो द्रषटध्मत्वम्‌ । 
अविद्यया च खानुभवेन रूप्यते 
मूटोऽहमेविविक्तं मम विज्ञान- 
मिति। 

तथा विद्यापिवेकोऽचुभूयते । 
उपदिशन्ति चान्येभ्य आत्मनो 
विदाम्‌ । तथा चान्येऽवधारयन्ति 
तस्मान्नामरूपयक्षस्थेव विद्याविदे 
नामरूपे च ना्मधर्मो । “नाम- 


रूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 


तद्र" ( छा० उ० ८ । १४। 








खूप आदि विषयोके समान अन्तः- 
करणम सित विवेक ओर अविवेक्र 
प्रत्यक्ष उपछ्व्य होते है | प्रसक्ष 
उपलब्ध होनेवाखा खूप द्रष्टाका धर्म 
नहीं हो सकता । भें मूढ, मेरी 
बुद्धि मलिन हैः इस प्रकार अविद्या 
भी अपने अनुभवके द्वारा निखूपण 
कीजातीहै। 

इसी प्रकार विद्याका पार्थकष्यमी 
अनुभव किया जाता है । बुद्धिमान्‌ 
लोग दूस्तरोको अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैँ । तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते है | अतः 
विद्या ओर्‌ अविद्या नाम-रूप पक्षक 
ही है, तथा नाम ओर खूप आत्मके 
घमं नहीं है, जैसा कि “जो नाम 
जर रूपका निर्वाह करनेवाख है 
तथा जिसके भीतर व (नाम 
ओर खूप ) रहते हैः" वह त्रहमहै, 


९ ) दात श्चुत्यन्तरात्‌ ते च| इस अन्य भ्रुतिसे सिद्ध होता ह | 


पुनर्नामरूपे सबितयंहोरात्रे इव | 
कर्पते न परमाथतो विद्यमाने । 


वे नामरूप भी सूयमे दिन भौर 
रात्रिके समान कल्पित ह्वी है, 


वस्तुतः विद्यमान न्ध है। 


अभेदे “एतमानन्दमयमा- | पएरवं ०-किन्तु [ईश्वर ओर जीवकाः] 


अमेद माननेपर तो 


८८ वह॒ इस 


1 $ (~ स ठ 
त्मानयपसक्रामति" ( तै उ० | आनन्दमय आत्माको प्रात होता है" 


२।८।५) इति कमंकतेत्वा- 
नु पपत्तिरिति चेत्‌ ! 


इस श्रुतिमं जो [पुरुषका] कतूत्व जौर 
[आनन्दमय आत्माका] कर्मत्व बताया 
है वह उपपन्न नद्य होता ? 
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न; विज्ञानमात्रत्वास्संक्रमण-| सिदान्ती- नहीं, क्योंकि पुरुष- 
व न्वक्हिः का संक्रमण तो केवर विज्ञानमात्र 
संकरमणशब्द- ` `, ` ~ ˆ | है । यहं जोक आदिके संक्रमणके 
तार्प्यम्‌ वत्सक्रमणामहाप | समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
दिश्यते, फ तहि ? विज्ञानमात्रं | नहं किया जाता । तो कैसा? 
इस संक्रमण-श्रुतिका अथं तो केवल 
विज्ञानमात्र है ।# 
नयु मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत | एर्व ०-“उपसंक्रामति' इस पदसे 
यहं मुख्य संक्रमण ( समीप जाना , 
ही अभिप्रेतहोतो? 
` विद्ान्ती-नहीं, क्योंकि अननमयमं 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता- 
अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवाठेका 
जोंकके समान इस बाह्य जगत्‌से 
अथवा किसी ओर प्रकारसे सक्रमण 
नदी देखा जाता । 
मनोमयस्य बहिनि्गतस्य | एवं °-बाहर [निकरुकर विषयों 
_ । गये इए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
ववज्ञानमयस्य चा पुनः रत्वा | कोशोंका तो वर्हौसे पुनः ौटनेपर 
अपनी ओर होना सङ्क्रमणदहोदही 
सकता है? 
विद्ान्ती-नही, क्योंकि इससे 
। अपनेमं ही अपनी त्रिया ह्ोना- 
दन्योऽननमयमन्यघुपसंक्रामतीति | यह विरे उपसित होता है । 
अनमयसे भिन्न पुरुष अपनेसे भिन 
ग्रक्त्यं मनोमयो विज्ञानमयो वा | अनमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


संक्रमणश्रुतेरथः । 


उपसंक्रामतीति चेत्‌ 

न; अन्नमयेऽदशेनात्‌ । न 
द्यनमयञ्पसंक्रामतो बाद्यादस्मा- 
छछोकाजटकावत्सक्रमणं दर्यते 
ऽन्यथा चा । 


2 


बत्त्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ ! 


न; स्वात्मनि क्रियाविरोधा- 





£ अथात्‌ यहा ^सक्रमणः शाब्दका अथं (जानाः या "्पहुचनाः नदीं बस्कि 
'जाननाः है । 
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स्वात्मानमेवोपसंक्रामतीति 
रोधः स्यात्‌ । तथा नानन्दमय- 


रातिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- 
नामन्यतमकर्तकम्‌ । पारिदिष्याद- 
न्मयाद्यानन्द मयान्तात्मव्यति- 
स्किकर्वकं ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 
पपद्यते । 

ज्ञानमा्रत्ये चानन्दमयान्तः- 
स्थस्मैव स्वान्तरस्याकाशायन- 
मयान्तं कायं सृष्टातुप्रविष्टस्य 
हृद यगुहाभिसबन्धाद ननमयादि- 
ष्वनात्मस्वात्मविभ्रमः संक्रमणे- 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पच्या बिन- 
श्यति । तदेतस्मिन्नविदयाविभ्रम- 
नाशे संक्रमणश्चब्द उपचयते न 
हन्यथा सवेगतस्यात्मनः संक्र- 
मणयुपपदयते । 


वि- | प्रकरणका आरम्भ करके अव भमनो- 


मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 


| ही प्राप्त होता है" रेसा कहनेमे 
स्यात्मसंक्रमणयुपपद्यते । तस्मान्न | उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 


आनन्दमयका भी अपनेको प्रप्त 
होना सम्भव नदीं है; अतः प्रातिका 
नाम संक्रमण नहीं है ओर न बह 
अनमयादिमेसे किसीके दारा किया 
जाता है । फट्तः आसमासे भिन्न 
अनमयसे ठेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका कर्ती है वह ज्ञानमात्र 
ही संक्रमण होना सम्भव हे | 


इस प्रकार ‹संक्रमणः राब्दका 
अर्थं ज्ञानमात्र होनेपर दही आनन्दमय 
कोराके भीतर सित स्वान्तर तथा 
आकाशसे ठेकर अनमयकोशपर्यन्त 
काय॑वर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
दए आत्माका जो हृदयगृहाके 
सम्बन्धसे अनमय आदि अनात्माओं- 
मे आत्मत्वका श्म है वह्‌ संक्रमण- 
स्वरूप विवेकं ज्ञानकी उसत्तिसे नष्ट 
हो जाता है । अतः इस अविद्यारूप 
श्रमके नादामे ही संक्रमण ₹दाब्दका 
उपचार ( गीणखू्प ) से प्रयोग 
किया गया है; इसके सिवा किसी ओर 
प्रकार सवगत आत्माका संक्रमण 
होना सम्भव नहीं है | 


अघ्ु° ८ | 


राङरभाष्याथं 
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वस्त्वन्तराभावाचच । न च 
स्वात्मन एव संक्रमणम्‌ । नहि 
जलटकात्मानमेव संक्रामति । 


तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं श्चेति 


आत्ासे मिन अन्य वस्तुका 
अमाव होनेसे भी [ उसका किंसीके 
प्रति जानाखूप संक्रमण नहीद्यो 
सकता ] | अपना अपनेको दी 
प्राप्त होना तो सम्भव नीह) 
जोक अपने ग्रति ही संक्रमण (गमन) 


नदीं करती । अतः श्रह्म सत्यस्वख्प, 
ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त हैः इस 
पूर्वोक्त छक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
ल्यि दी सम्पूर्णं भ्यवहयारके आधार- 
भूत ब्रह्मे अनेक होना, सष्िमे 
अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्रा्षि, 
अभय ओर संक्रमणादिकी कल्पना 
की गयी है; परमार्थतः तो निविकल्प 
ब्रह्मम कोई विकल्प होना सम्भव 
है नहीं | 


तमेतं नि्विकरपमात्मानमेवं-। इस प्रकार क्रमद्यः उस इष 
। निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंकमण- 


क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा 
। कर अथात्‌ उसे जानकर साधक 


विभेति इतथनाभयं प्रतिष्ठां | किसीकते मयभीत नदीं होता । वह 
विन्दत इत्येतास्मनथेऽप्येषं शयो- | अभयस्िति प्राप्त कर ठेता है | इसी 


को भवति । सर्वस्यैवास्य ्रक- | भधम यह छक भी 2। इस 
सम्पण प्रकरणके अथात्‌ आनन्द- 
रणस्यानन्द वस्ल्ययस्य सक्षत. | बह्ीके अर्थको संकषेपसे प्रकाशित 
ग्रकाशनायेष मन्त्रा भवति ॥५।। । करनेके व्यि ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
+> ~> 
इति ब्रह्मानन्द वस्ल्यामष्रमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 
नजर - 


यथोक्तरक्षणात्मप्रतिपन्यथमेव 
वहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभामय- 
संक्रमणादि परिकरप्यते ब्रह्मणि 
सवेव्यवहारविषयेन तु परमाथतो 
निविंकस्पे बरह्मणि कथिदपि 


विकल्प उपपद्यते 


नवम अनुवाक 


बह्मानन्दका अदुभव करनेवाठे बिद्रान्‌की अभयप्रापि 

` यतो वाचो निवलतैन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं जह्यणो विद्धान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । एत 
ह वाव न तपति । किंमह्‌< साधु नाकरवम्‌ । किमहं पाप- 
मकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान ^ स्पृणुते । 
उभे दतैष एते आत्मानः. स्पृणुते । य एवं वेद्‌ । इत्युप- 
निषत्‌ ॥ १ ॥ 


जसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके छोट आती है उस 
्रहमके आनन्दको जाननेवाङा किसीसे मी भयभीत नीं होता । उस 
विद्रान्‌को, मैने दयुम क्यों नही किया, पापकम क्यो कर डउाला-इस 
प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नही करती । उन्हें [ ये पाप ओर 
पुण्य ही तापके कारण है--] इस प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन अथवा सबक करता है उसे ये दोनो आत्मस्वर्प 
ही दिखायी देते है । [ वह कौन दहै] जो इस्त प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वैत 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ] जानता है । एेसी यह उपनिषद्‌ ८ रहस्य- 
विचा) है। 
यतो यस्मानिविकख्ाच्रथोक्त- | जिस पूर्वोक्त रक्षणोवाठे 
निवि कल्प अहयानन्दरूप आत्मके 
लक्षणाद द्रयानन्दादात्मनो वाचो- | पाससे द्रभ्यादि सविकल्प वस्तुओंको 
प्रकाशितं करनेवाडा वाक्य- 
ऽभिधानानि द्रव्यादिसविश्ररप- । अभिधान, जो वस्तुस्वमे [ ब्रहमको 
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वस्तुविषयाणि वस्तुसामान्या- ` अन्य सविकल्प वस्तुओके ] समान 
समञ्लनेके कारण वक्ताओंद्रारा, ब्रह्म 
नाचकल्पद्र्यजप ब्रह्माण प्रया- क निर्विकल्प ओर अद्रैत होनेपर 
क्तभिः प्रकारानाय प्रयुज्यमाना- ` भ? उसका निवड करनेके ठिवि 
प्रयोग किया जातादहै, उसे न 
न्यग्राप्याप्रकाश्यैव निवतंन्ते , पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
निनादी छट आता है-अपनी 


सखसामध्याद्धीयन्ते -  सामथ्यसे च्युत हो जाता है-- 
मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌ । [ भनसा सहः (मनके सहित) 


शा तीर इस पदसमूहमें ] (मनः दाब्द्‌ प्रत्यय 
र्व यतरा अहत्तमतीन्द्र । अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है | वह, 
= ५ । जहा-करहीं अतीन्द्रिय पदा्थोमिं भी 
येऽप्यथे तदर्थे च प्रबतेते प्रका- 
+ । शाब्दकीी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
घनाय । य च विज्ञानं तत्र प्रकारित करनेके स्ये ग्रवृत्त इञा 
 । करता है । जर्ँ-कीं भी विज्ञान 
चाचः प्रवर्तः । तस्मात्सहव है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
' अतः अभिधान अौर प्रत्ययरूप 
। वाणी ओर मनकी सवत्र साथ-साथ 
प्रवृत्तिः सवत्र | दी प्रवृत्ति होती है । 
तस्माद्रह्म्रकाशनाय सर्वथा! इसचल्वि वक्ताओंद्वारा सर्वथा 
परयोक्तमिः प्रयुज्यमाना अपि | ब्रहमका प्रकारा कृरनेके च्यि ही 


ट ४ _ । प्रयोगकी इहं वाणी, जिस प्रतीतिके 
सा अवरिषयभूत, अकथनीय, अदस्य ओर 


भिषेयाददर्यादिविेषणात्सहेव । निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अर्थात्‌ 
मनसा विज्ञानेन सवंप्रकाशन- | सवको प्रकाशित करनेमे समं 
समर्थेन निवतेन्ते तं ब्रह्मण आ- | विज्ञानके सहित छट आती है उस 
नन्दं श्रोवियस्याघ्रजिनखाकामह- | बह्मके आनन्दको-श्रोत्रिय निष्पाप 


ते © ठ ०9 >५,€-> ^~ 


वाद्नसयोरभिधानप्रत्यययोः 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


| वह्यी२ 
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तख सर्वैषणाबिनिधक्तस्थात्मभूतं 
विषयविषयिसंबन्धविनिक्त 
खामाविकं निर्यमविभक्तं पर 


` मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 


विधिना न भिभमेति इतश्चन 


१, 


निमित्ताभावात्‌ । 


न हि तस्मादिदुषोऽन्यदस्त्व- 
न्तरमस्ि भिन्नं यतो बिमेति । 
अविद्यया यदोद्रमन्तरं इरत, 
अथ तख भयं भवतीति दयुक्तम्‌ । 


विदुषधाविद्याकायेसख तेमिरिकः 


दृष्टदितीयचन्द्रवन्नाशाद्धयनिमि- 
तस्य न भिभेति इतशनेति 
युज्यते । 


च, वेर | 
मनोमये चोदाहूतो मन्त्रो 


मनसो ब्द्विज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
तत्र॒ ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
त्यथ न बिभेति कदाचनेति 
भयमाव्रं प्रतिषिद्धमिहाद्रेतविषये 
न बिमेति कतशथनेति भयनिमि- 
तमेव प्रतिषिष्यते । 


क 


अकामहत ओर सब प्रकारकी 
एषणाओंसे सक्त साधकके आत्मभूत, 
विषय-विषयी सम्बन्धसे रहित, 
सखामाविक, नित्य ओर अविभक्त 
एसे ब्रह्मवे उत्कृष्ट आनन्दको पूर्वोक्त 
विधिसे जाननेवाडा पुरुष को 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 
किसीसे मयभीत नद्यं ह्येता 

उस विद्रान्‌से भिन्न कोई दुसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो । अविद्यावश्च जब थोडा-सा भी 
अन्तर करता है तभी जीवको भय 
होता है-रेसा क्हादहीगयाहै। 
अतः तिभिररोगीके देखे हए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्रान्‌के अविच 
के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीपे नही 
उरता-एेसा कहना ठीक द्वी है। 

मनोमय कोके प्रकरणम यह्‌ 
मन्त्र उदाहरणके लये दिया गया 
था, क्योकि मन ब्रह्यविज्ञानकीा 
साधन है | उसमे ब्रह्मत्वका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके स्यि ही "वह 
कमी नदीं डरता इस वाक्यसे उसके 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था। 
यष्ट अद्धतप्रकरणमें वह किसीसे 
नहीं उरता,--इस प्रकार भयके 
निमित्तका ही प्रतिषेष किया जाताहै। 
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ना य ता न > जा वः नवक ज न 
नन्वस्ति मयनिमितच्तं साध्व- स्ंका-किन्तु जुम कमका न 
करना ओर्‌ पापकमं करना यह तो 


करणं पाषा १ 
करण पापाक्रया च  भयका कारण हेहय 


नेवम्‌; कथमित्युच्यते एतं समाधान-एेसी वात नही हं । 
यथोक्तमेवंचिदम्‌, ह॒ वायेत्यव- किस प्रकार नदी है स ठतखया 
ि _ _. ¦ जाता है-ईस पूर्वक्तको अथात्‌ इस 
धारणाधाः न तपात नादन- प्रकार जाननेवाटेको वह तप्त-उद्िपर 
यति न संतापयति । कथं पुनः अधात्‌ सन्तप्त नहीं करता । मूलम 
| षहः ओर्‌ वाघ! ये निश्वयाथक 

साध्वकरणं पापक्रिया च न ~ 
- । निपात है| वह पुण्यका न करना 

= । (~ . | 

तपतीत्युच्यते । किं कस्मात्साधु | ओर पापक्रिया उसे किस प्रकार 
शोभनं कमम नाकरवं न कृतवा- | ताप नी देते £ इसपर कते ह 
५. ~ पने ज्ञुम कमे क्यों नदीं क्रिया 
नस्मीति पशात्संतापो भवत्या- | -°े छम कम कया नहा का 
_ , | एसा पश्चात्तापं मरणकार समीप 
सन्न मरणकठे । तथा किं | आनेपर्‌ इभा करता है तथा भ्मैने 


कस्मात्पापं प्रतिषिद्धं क्माकरवं | पाप यानी प्रतिषिद्ध कमं क्यो 
करतवानस्मीति च नरफपतनादि- क क 

_ _ | के मये होता है | ये पुण्यकान 
दुःखमयात्तापो भवति । ते एते | करना ओर पापका करना इस 
विद्रान्‌को इस प्रकार सन्तप्त नदीं 
करते जेसे कि वे अविद्रान्‌को क्रिया 
तपतो यथाविद्वासं तपतः । करते है । 





साध्य्रकरणपापक्रिये एवमेनं न 





कस्मातपुनरविंद्ंसं न तपत | वे विद्ानको क्यों सन्तप्त नही 

® (®> दानेते | ठ 2 य्‌ ज ~ 

इ्यच्यते- स॒ य एवंवि करते्सो बतलाया ता है ये 
॥ , | पाप-पुण्य ही तापके हेतु हंस 
साध्वसाधुनी तापेत्‌ इत्यात्मानं | प्रकार जानेवाला जो विद्वान्‌ 
स्पृणुते प्रीणयति बरुयति बा | आत्मको प्रसन अथवा सवर करता 
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प्रमात्ममावेनोमे पर्यतीत्यथेः । | है अथात्‌ इन दोनोको परमातममाव- 
से देखता है [ उसे ये पप-पुण्य 
सन्तप्त नदीं करते ] । क्योकि ये 
पाप-पुण्य दोनों एेसे हैँ [ अर्थात्‌ 
आतखरूप है ] अतः यह विद्वान्‌ 
पुण्यपापे स्वेन पिश्षरूपेण । इस पाप-घुण्यर्प आत्माको आत्- 
मावनासे द्वी अपने विरषष्पसे 
शूःये कृत्वात्मानं स्प्णुत एव । दून्य कर आल्माको ही तृप्त करता 

| है । वह विद्वान्‌ कौन है? जो स 
प्रकार जानता है अथात्‌ पूर्वोक्त 
मानन्दं रहम वेद तशयात्मभावेन | अद्रैत एवं आनन्दखरूप वरहो 

| जानता है । उसके आत्ममावसे 
दृष्टे पुण्यपापे निवीर्य अतायके | देखे इए पुण्य-पाप निर्वीर्यं ओर 
ताप पहुचनेवाङे न होनेसे 
जन्मान्तरके आरम्भक नदीं होते | 





उभे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेष 


विद्रानेते आत्मानमात्मरूपेणेव | 


कोथ एवं वेद्‌ यथोक्तमदरेत- 





जन्मान्तरारम्भके न मवतः । 





१.५ 


इतीयमेवं यथोक्तासयां वद्या | इ प्रकार इस वष्ठी, जैसी कि 
ऊपर कदी गयी है, यह ब्रह्मविघया- 

रूप उपनिषद्‌ है । अथात्‌ इसमे 
अन्य सव विद्याओंकी अपेक्षा परम 

| रहस्य प्रदर्सित किया गया है । इस 
परं भ्रयोऽस्यां निषण्णमिति ॥१॥ | विदयामे ही परम श्रेय निहित है॥१॥ 


व्रह्मवि्योपनिषस्सवाभ्यो विद्या- 





भ्यः परमरहस्यं दरितमित्यर्थः । 


। ज 
इति ब्रह्मानन्द वर्द्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
~> (9 
इति श्रीमत्रमहंसपसिराजकाचायंगोविन्दभगवपूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्कुरभगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
ब्रह्मानन्दवह्ी समाप्ता । 
--&०ऽ&० € 
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(क 
५८ > १ = 7 


प्रध् अहवाक 


भगकरा अधने पिता वरणे पाम जाकर व्ह्मविद्याविपयक 
गरन करना तथा वृष्णका व्ह्मोपदेश्च 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मकाश्चा- | कपोकि सव्य, ज्ञान ओर अनन्त 
दिकर्ममन्नमयान्तं | | ही आकाशते टेक अन्नमय- 

क न पयन्त॒ कायेवगेको रचवर उसमें 

दुर तदनु अनुप्रविष्ट हौ सविशेष-सा उप्रख्व्य 
विशेषवदियोपलभ्यमानं यस्मा हो रहा है इतल्ि वह सम्परण 


¢ क (जन द्रा वर्म वि रश्च याट >| प 
तस्मातपर्वकार्व्रलक्षणमदयादि- | कायवगसे चिच्कषण अदधयादि न 
। | _ _ [वाटा आनन्ददही है; ओर वही भै 
धमकमेवानन्द तदगहामति | द्रा जानना चाहिये, क्योकि 
विजानीयाद तुप्रवेशख तदथत्वा- | उसके अनुप्रवेराका यही उदेश्य 
4 < | है| इस प्रकार जाननेवाटे उस 
तस्थैवं॑वरिजानतः शमागुमे साधके छ ॥ 
॥ ह साधकवेः श्युभाञ्युम कम जन्मान्तरका 
कमणी जन्मान्तरारम्भके न | आरम्भ करनेवाले नहीं होते | 
| आनन्दवीमे यही वपय कहना 
| अभी था। अव्र ब्रहमविया तो 
कितोऽथः परिसमाप्ता च ब्रह्म- | समाप्त हो चुकी । यहसे अगं 
_ , | ब्हमविदयाके साधन तपका निरूपण 
विद्या अतः परं ब्रह्मावद्या- | करना है तथा जिनका पठे 
निखूपण नही किया गया है उन 
अनादिविषयक उपासनाओंका भी 
थाणि चोपासनान्यलुक्तानीत्यत्‌ | वर्णन करना है; ईसीव्यि सस 


भवत इत्येवमानन्दवर्स्यां पिव- 


साधनं तपो वक्तव्यमन्नादिषिष- 


२१४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही ३ 
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इद मारभ्यते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 

शरर्ै वारुणिः वरुणं पितरसुपससार अधीहि 
भगवो बद्धेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त «होवाच । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यतयन्त्य- 
भिसंविशन्ति । तद्विजिन्ञासख । तद्‌ ब्रह्यति । स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता वरुणके पास गया [ ओर 
बोखा-- ] भगवन्‌ ¦ मुञ्चे ब्रह्मका बोध कराद्ये ।' उससे वरुणने यहं 
कहा-- अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन ओर वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपरन्धिके 
दार है ] ।: फिर उससे कहा-- "जिससे निश्चय ही ये सन भूत उन्न 
होते है, उत्प होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैँ ओर अन्तमें 
विनाशोन्मख होकर जिसमे ये छीन होते है उसे विरोषखूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वहयी ब्रह्म है | तब उस (श्रगु) ने तप किया ओौर उसने 
तप करके--॥ १॥ 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, | पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
| ( विद्या ) का उपदेश किया था- 
इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विवाकी 
भृगुर्वै वारुणिः । वैशब्दः प्रसि- | स्त॒तिके य्यि है । “रयु वारुणिः" 
. ५ इसमे "वैः शब्द प्रसिद्धका स्मरण 
द्रासुस्मारका शुगुारत्यवनामा | करानेवाडा है । इससे (भरुः इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 

मस्यापत्यं वारुणिवेरुणं पितरं । वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मको 


प्रियाय पूत्राय पित्रोक्तति- 


प्रसिद्धोऽ्नुस्मा्यते । वारुणिवंरु- 


` अर र | 


दराङ्रभाष्याथ 
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ब्रह्य 


वान्‌, अधीष्टि भगवो ब्रहयेत्य- | 


नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय | 


विजिज्ञास॒रपससारोपगत- [ जाननेकी इच्छावाखा होकर अपने 


पिता वरृणके पास गया । अथात्‌ 
हे भगवन्‌ ! आप सुञ्षे ब्रह्मका 
उपदेरा कीजिये" इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] | 


कथय । स च पिता विधिवदुप- | अधीदि" शब्दका अर्थं अव्यापन 


स्नाय तस्म पुत्रायतदचन्‌ | समञ्जना चाहिये | 


ग्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः भरात्रं 
मनो वाचमिति । 

अन्न शरीरं तदभ्यन्तरं च 
वरणोपदिषट- प्राणमत्तारुपल- 
ब्ह्यप्रा्षद्राराणि न्धिसाधनानि च्चः 
श्रोत्रं मनो दचमित्येतानि नद्मो- 
पटब्धौं द्ाराप्युक्तवान्‌ । उक्त्वा 
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
भगु होवाच बरह्मणो रक्षणम्‌ । 
किं तत्‌ ! 

यतो यस्माद्वा इमानि नह्या- 
॥ ५ दीनि स्तम्बप्न्तानि 
भूतानि जायन्ते । 
येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
न्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाशकाले 


( उपदेश ) कीजिप्रे-कहिये रेसा 
उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वैक आये इए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-अन्नं 
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम्‌ । 

अन अथौत्‌ शरीर उसके भीतर 
अन भक्षण कटनेवाखा प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपरन्धिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन जओौर 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपटन्धिमे द्राररूप 
है-एेसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारमूत अनादिको 
बतलाकर उसने उस भगुको ब्रह्मका 
छक्षण बतलाया । वह्‌ क्या है 2 
[ सो बतरते है-- 1 

जिससे ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बर्यन्त 
ये सम्पूर्णं प्राणी उन होते है) 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-त्राण धारण 
करते अथात्‌ ृद्धिको प्राप्त होते है 
तथा विनाकारं उपस्ित होनेपर 
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च यतप्रयन्ति यद्ब्रह्म प्रतिगच्छ- | जिसके प्रति प्रयाण करनेवाठे 
वा अथात्‌ जिस ब्रह्मके प्रति गम 
न्तः अआमसव्रश्नान्त ताद्‌त्म्य- न त ् 
नि _ _ _ | करनेवाटे वे जीव उसमे प्रवेश 
मेव प्रतिपद्यन्ते । उ्पत्तिस्थिति- । करते--उसकरे तादातम्यभावको प्रात 
लयक्ारेषु यदात्मतां न॑ जहति हो जाते है । तात्पयं यह्‌ है किं 
क उत्पत्ति) स्थिति ओर ख्यकाटमे 
भूतानि तदेतद्नक्षणो रक्षणम्‌ । `“ छ क 
= „ . ` | प्राणी जिसकी तद्रूपताका त्याग नदीं 

तद्रञ् वाजज्ञास्सख विरृषण | करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है| 
ज्ञातुमिच्छख । यदे वंलक्षणं ब्रह्म त्‌ उस ब्रह्मको विशेषलूपसे जाननेकी 
। इच्छा कर; अथात्‌ जो रेसे लक्षणो 


तदम दि दारेण म्रतिपद्यखे- | 
दन्नादद्र्‌ | वाला ब्रह्म है उसे . अन्नादिके हरा 


त्यथः । श्रुत्यन्तरं च--*श्राण- प्रात कर्‌ । "रह प्राणका प्राण, 
ख प्राणयुत चश्चुषशश्चुरत भ्रोत्रख । चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अनका 
भरो्रमन्नखान्नं मनसो ये भनो ! अनन जर मनका मन है-रेसा जो 
न वा जानते हें वे उस पुरातन ओर्‌ श्रेष्ठ 
विदुस्त नाचक्युनह् पुरणः ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते है" रेसी 
मर्त्यम्‌” (ब्रु° उ० ४।४। | एक दूसरी श्ति मो इसत वातको 
१८ ) इति ब्रह्मोपलब्धो द्वारा- प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
ण्येतानीति दशयति ।  ब्रह्मकी उपरुच्धिमे द्रारखण्प हैँ | 
स॒ भ्गर््ह्मोपव्िद्वाराणि उस श्रगुने अपने पिता व्रह्मकी 
र । उपरन्धिके द्वार ओर ब्ह्यका छक्षण 
0 न ४ क  घुनकर ब्रहमसाक्षात्कारके साघन- 
पतुस्तपा ब्रह्मपि- | रूपसे तप किया । [ यजय प्रश्च 
रष्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्- | होता है कि] जिसका उपदेशदही 
वाच्‌ । ङतः पुनरलुपदिषटस्मैव नहीं दिया गया था उस तपके 
। | ब्रह्मप्रापिका ] साधन होनेका 


तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिभृंगोः ? । ज्ञान भ्रगुको कैसे इजा ? [ उत्तर] 


अनु° १ | दाङ्रमाष्यार्थं २१७ 
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सावरेषोक्तेः । अन्नादि बरह्मणः | क्योकि [ उसके पिताका ] कथन 
। सावरोप ( जिसमे ङुछ कहना रेप 

ग्रतिपत्तो दारं रक्षणं च यती | रह गया हो-एेसा ) था । वशणने 
"यतो वा इमानि भूतानिः इत्यादि 

चा इमानीस्याद्युक्तवान्‌ । सावदोषं | ख्पसं अनादि ब्रह्मकी प्रा्िका टर 
| ओर छन्नण कहा था । वह्‌ सावराप 
| ( असम्पूर्णं ) था, क्योकि उससे 
व्रह्मका साक्षात्‌ निर्देदा नदीं होता । 
अन्यथा हि खरूपेगेव जह्य | नहीं तो, उसे अपने जिज्ञाषु 
क | पुत्रके प्रति षह ब्रह्म ेसाहै' इस 
नदश््य अज्ञास्वे पुत्रायद्‌- | प्रकार उसका खल्यसे दी निर्देदा 
मित्थंरूपं ब्रहेति । न चेवं निर | करना चाहिये था । किन्तु इस 
दिगत्किं र्हि ? सावरषमेबोक्त- | मकार उसने निर्दय क्रिया नदी दै । 
ता किप प्रकार किया है? उसने 
घान्‌ । अतोऽवगम्यते नूनं साप । उसे सावरोष ही उपदेदा किया है | 
नान्तरमप्यपक्षते पिता व्रह्म इससे चाना जाता है कि उक्के 
विजान रतीति । तपोपि्न्र । पिताको अव्य ही ब्रहमज्ञानकरे प्रति 
ल्ञाने प्रतीति । तपोविरोपप्रति- | किस अन्य साथनकी भी अपेक्ष 
पत्तिस्तु सवंसाधकतमत्ात्‌ | | है । सबसे बडा साधन होनेक 
व स क , | कारण ्टगुने तपको हयी बिोप 
सूतवरषा द नयतसाध्यावचषयामा ख्पसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
साधनानां तप एव साधकतमं | विषय ४ है उन साधनम तप 
~, ~ (^ _-~. , | ही ससे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
साधनामात ह प्राद्र खाक) व व 
तस्मात्यित्रानुपदिष्टमपि ब्र्म- प्रसिद्ध ही हे। इसक्यि पितके 
विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे | उपदेश न देनेपर मी रगुने त््- 
विज्ञानके साधनरूपसे तपक। सखी कार 

धृणुः । तच्च तपा बाघचन्तः- | किया । वह॒ तप बाह्य उन्धिय 
क्रणसमाघानं तद्दारत्वा्रद्य- । ओर अन्तःकरणका समाहित करन। 


हि तत्साक्षाद्रबणोऽनिर्दे्ात्‌ । 
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ग्रतिपत्तेः । “मनसधेन्द्रियाणां | हीदहै, क्यांकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके 

च द्यैकान्यं परमं तपः। दारा (क है । “मन ओर 
< ~ । इद्दियोकी एकाम्रतादह्ी परम त्प 

तञ्य्यायः सर्वधरमेम्यः स॒ धर्मैः १ 

। है । वह सव धमसि उत्कृष्ट है ओर 


यर उच्यते ८ महा० श्ला०२५० | `. ९ )? 
वही परम धर्मं कहा जाता हैः" -इप 


४) इति स्प्रत; । स च तपस्त-  स्प्रतिसे यही बात सिद्ध होती है। 


स्त्वा ॥ १॥ । उस श्रगुने तप करके-॥ १॥ 
नसनन 
इति श्गुवस्स्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
+> लन6भ 


[ (न द्विती क्‌ 
थ्‌ अवा 
अचर ही बह्म है--एेता जानकर जर उसमे बह्यके लक्षण घटाकर 
मगुका पुनः वरणके पाल अना जौ उसफे 
उपदेद्यते पुनः तप करना । 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नादयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं 
ग्रयन्त्यभिसं विशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितर- 
मुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिन्ञासख । तपो बद्यति। स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 
अन ब्रह्म है- एसा जाना । क्योकि निश्चय अनस दह्ीये सब 
प्राणी उत्पन्न होते है, उत्पन होनेपर अन्नसे ही जीवित रहते हैँ तथा 
प्रयाण करते समय अनमं ही कीन होते है । रेसा जानकर वह पिर 
जपने पित्रा वरुणके पास आया [ ओर कहा--] (मगवन्‌ ! सुस ब्रह्मका ` 
उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कह्ा-- ¶्रह्मको तपके द्वारा जाननेकी 


अनु २ | राङ्करभाष्यार्थं २१९ 
ज वि क्‌ वि्‌ कान अ > व वि, > जि निक 
इच्छा कर, तप ही व्रह्मदहै | तत्र उसने तप किया ओर उसने तप 
करके--|॥ १ | 

जनं बंदमेति व्यजानादि- अन ब्रह्म है-रेसा जाना । वही 
ज्ञातवान्‌ तद्धि यथोक्तरक्षणो- | उपयुक्त छक्षणसे युक्त है । सो केसे? 


पेतमर्‌ । कथम्‌ १ अन्नाटयेव | क्योकि निश्चय अनसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन होते है, उत्पन होनेपर 
अनसे दी जीवित रहते दहै तथा 
मरणेन्मुख होनेपर अन्मे ही डीन 
हो जाते हैँ | अतः ताव्प्थं यह है 
किं अनका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है । वह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके सक्षण जर युक्तिके द्वारा अन 
ही रह्म है रेसा जानकर पिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ ओर बोढा- ] (मगवन्‌ | 
मुञ्े ब्रह्यका उपदेशा कीजियेः । 


खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अगेन जातानि जीवन्ति अननं 
ग्रयन्त्यभिसविशन्तीति तस्मा 
खुक्तमन्नस्य ब्रह्मत्वमित्यमि- 
ग्रायः । सघ एवं तपस्तप्त्वानं 
ब्रह्मेति विज्ञाथान्नरक्षणेनोप- 
पर्या च पुनरेव संश्यमापननो 
वरुणं पितरषपस्सार अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 
च्यते-अनस्योत्पत्तिदशेनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरूपदेल्ञः साधना- 
किलियत्वावधारणाधः । यावद 
हणो लक्षणं निरतिक्नयं न भवति 
यावच्च जिज्ञासा न निवतेते 


तावत्तप एव ते साधनम्‌ । तप- 


परन्तु इसमें उसके सरायका 
कारण क्या था सो बतलाया 
जाता है । अनकौ उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे एेसा सन्देह हज ] । यहाँ 
तपका जो बारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका प्रघानसाघनव्व 
प्दर्चित करनेके स्यि है । अथीत्‌ 
जबतक ब्रह्मका रक्षण निरतिशय 
नहो जाय ओर जबतक तेरी 
जिज्ञासा दान्त न ह्यो तबतक तप 
ही तेरे व्यि साधन है | तात्पयं यह्‌ 
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सैव ब्रह्म बिजिज्ञासस्वेत्यथंः । | है कि तू तपसे दी ब्रहमकरो जाननेकी 
। ऋञ्वन्यत्‌ | १॥ इच्छा कर । रेष अर्थं सरर है ॥१॥ 
--->0<><-~ 


५ 


इति भृगुवर्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
0. 9 
तृतीय अदुवाक 
प्राण ह्ली ब्रह्म है- एता जानकर ओर उप्तीमे व्रह्के लक्षण षटाकर्‌ 
मगुङ्ञा पुनः वह्णकरे पात आना अर्‌ उसके 
उपदे पुनः तप केरना | 


प्राणो व्रह्येति व्यजानात्‌ प्राणादयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति । परणं 


¢ 


प्रयन्त्यभिसंविरन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरंव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मति । त<. होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिन्ञासख । तपो ब्रह्मति। स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्ा ॥ १॥ 


प्राण ब्रह्म है--ेसा जाना । क्योकि निश्चय प्राणे हीये प्राणी 
उत्पन्न होते है, उत्प होनेपर प्राणसे दी जीषित रहते है अर मरणोन्मुख 
होनेपर प्राणमें ही रीन हो जते है | एसा जानकर वह सिर अपने पिता 
वरुणके पास आया । [ ओर बोखा--] "मगवन्‌ ! मुञ्चे ब्रह्मका उपदेरा 
कीजिये ।' उससे वरुणने कदा--^तू तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । 
तप ही ब्रह्म है । तब उसने तप किया ओर उसमे तप करके १॥ 


9) 
चतय अनुवाक 
मन ह्ली बह्म ह- रेता जानक अर उपमे बहे टक्षण ष्टा 
भगुका पुनः वस्णके पपत अना अर उत्कर 
उपदेश्नसे पूनः तप करना 
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यमिसंविश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो बह्यति । तदोवाच । 
तपसा ब्रह्य विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ¦ 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 
मन ब्रह्म है-रेसा जाना; क्योकि सिंश्चय मनसे हीये जीव 
उत्पन होते है, उत्पन्न होनेपर मनके द्वारा ही जीव्रित रहते है ओर 
अन्तमे व्रयाण करते इए मनमें ही छीन हो जति है । एसा जानकर 
वह फिर पिता वरणके पास गया [ ओर बोका--] “भगवन्‌ ¦ मुद 
ब्रह्मका उपदेश कीजिये }' वरुणने उससे कहा-- "तू तपसे त्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही रह्म है | तव उप्ते तप करिया ओर उत्तने 
तप करके १॥ 


--&->ऽॐ०$ 
इति भूगुवर्व्या चतुथा ऽदुवाकः ॥ ४ ॥ 
--&-०$०-&- 


७. 
पचम अदलूुवाक 
विन्नान ही बह्म है- येना जानकर जीर उप्तम वह्मके ठक्षण 
घटाकर मयुकरा पुनः वरुणके पास आना ओर्‌ 


उत्तके उपदेग्रसं पुनः तप करना 
विज्ञानं बह्वति व्यजानात्‌ । विन्ञानादयेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविरान्तीति । तद्विज्ञाय 
पुनरेव वरुणं पितरमुपप्तसार । अधीहि भगवो व्येति | 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञा्ख । तपो बह्यति । 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्ा ॥ १॥ 


विज्ञान ब्रह्म है-रेसा जाना । क्योकि निश्चय विन्ञानसे हीये 
सव जीव उत्पन्न होते है, उत्प होनेपर विक्गानसे' ही जोवित रहते ह 
ओर फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानम ही प्रविष्ट हो जाते है। एसा 
जानकर वह फिर पिता बरुणके समीप आया [ओर बोरखा--] “भगवन्‌ । 
मुञ्चे ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।' वर्णने उससे कहा--"तू तपके द्वार्‌ 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । तपहीत्रह्म है| तब उसने तप्रया 
ओर तप करके--॥ १॥ 
-"्द्- 
इति शरगुवर्स्यां पञ्चमोऽयुवाकः ॥ ५॥ 
--5-ॐ-&- 


पट्‌ अवाक 


सानन्द ही बह्म है--एेत्ा मगुकरा निथ्वय करना, तथा इत मार्गवी 
वारुणी विद्याका मद्व अर फट 
आनन्दो ब्ह्मति व्यजानात्‌ । आनन्द्‌ाद्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यमिसविशान्तीति । सैषा 
¢ ^ (= = र्‌ (^~ 
भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता | सय 
एवं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति, प्रजया पशुभिग्रेह्यवचंसेन । महान्‌ कीर्त्या ॥१॥ 
आनन्द ब्रह्म है--एेपा जाना; क्योकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उत्पन होते है, उत्पन्न होनेपर भानन्दके द्वार ही जीवित रहते है ओर 
प्रयाण करते समय आनन्दम ही समा जाते हैँ । वह यह भगुकी जानी 
ददं ओर वरुणकी उपदेश को हरं तिया परमाकारामे सित है । जो रेसा 
जानता है वह्‌ ब्रह्मम सित होता है; वह अनवान्‌ ओर अनका भोक्ता 
होता है; प्रना, पञ्च ओर ब्रह्मतेजक्े कारण महान्‌ होता है तथा कीरतिके 
कारण मी महान्‌ होता है ॥ १॥ 


एवं तपसा वि्चुद्धात्मा | इस प्रकार तपसे ुद्चित्त हृए 
ष त  श्रगुने प्राणाम पूण॑तया ब्रह्मका 
॥ क्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतर 


मपरयञ्डनेः शनैरन्तरनुप्रविश्या- | ओर प्रवेश कर॒ तप्रङूप॒साधनके 
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न्तरतममानन्दं बह्म विज्ञात्गां- | द्वारा दी सबकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रह्म जाना | अतः जो 
 ब्रह्मको जाननेकी इच्छावाला हो उसे 
ह्यविजिक्ञासुना बाद्यान्तःकरण- | साधनरूपसे बाह्य इन्दिय ओर 
अन्तःकरणका समाघानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 

मनुष्टेयमिति प्रकरणाथः । प्रकरणका तात्पर्यं है | 


स्तपसेव साधनेन भृगुः । तस्माद्र 
समाधानटरक्षणं परमं तपःसाधन- 


अधुनाख्यायिकातोऽपस्रत्य अब आस्यायिकासे निघ्ृत्त होकर 
४ श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
क ` ्‌ व से निष्पन होनेवाडा अथं बतटाती 
निषेत्यंमथमाचषटे-सेषा भागेवी | है-अनमय आत्मासे प्रारम्भ हई 
भृगुणा विदिता वरुणेन ग्राक्ता | यहु भागवी-्रगुकी जानी दई ओर 
वारुणी विदा परम व्योमन्हुदया- | चरणी र्ण कटः 2 
` ¦ परमाकाश्चमं-हृदयाकाङासित गुहा- 
काशगुहायां परम आनन्देऽद्रते के भीतर दैत परमानन्दमे प्रतिष्ठित 
¢ (~ ¢ 
प्रतिष्ठिता परिसमा्ता्मयादात्म- | द अथात्‌ वह इसका पतान 
होता है | इसी प्रकार जो कोर 
नोऽधिप्रवृत्ता । य॒ एवमन्योऽपि | दूसरा पुरुप मी इस्त कऋमसे तपरूप 
| साधनके दारा क्रमदाः अनुप्रवेदा 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
नुप्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेद सएव है वह इस प्रकार वियामे 
सिति छाम करनेसे आनन्द अथात्‌ 
7 परब्रह्म सिति प्राप्त करता है, यानी 
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मेव भवतीत्यथेः । | त्म ही हो जाता है । 








तपसेव साधनेनानेनैव क्रमेणा- 


विदयाप्रतिष्ठानास्प्रतितिष्ठत्यानन्दे 


दृष्ठं च फट तस्योच्यते-- | अवर उसका दृष्ट ( इस लोकं 
प्राप्त होनेवाखा ) फर बतलाया 
अननवान्प्रभूतमन्नमख विद्यत ' जाता है-अनवान्‌-जिसके पास 
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इत्यन्वान्‌ ¦! सत्तामात्रेण तु | बहत-सा अन्न हो उसे अनवान्‌ 
क त. कहते हैँ ।# अनेकी सत्तामात्रसे तो 

५० | समी अन्षान्‌ है, अतः [ यदिउस 


विरेषो न श्यात्‌ । एवमन्नमत्ती- | ग्रकार अर्थं किया जाय तो | 
विद्याकी कोई विरोषता नहीं रहती । 
| इसी प्रकार वह अनाद-जो अन्न मक्षण 
महान्भवति । केन महच्वमित्यत | करे यानी दीप्ताभनि हो जाता है । वह 
| महान्‌ द्यो जाता है । उसका महन्ल 
किस कारणसे होता है 2 इसपर 
भिगेवाश्वादिमित्रह्मवच॑सेनं शम- | कहते दै. पुत्रादि प्रजा, गौ, अदव 
निमित्तेन त आदि पञ्यु, तथा बऋहयतेज यानी खम; 
दमज्ञानादि तजसा । | दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाखे 
महान्भवति कीर्या ख्यात्या तेजसे तथा कीतिं यानी ज्युभाचरणके 
कारण होनेवारी ख्यातिसे वह 

दुभग्रचारनिपित्तया ।।१।। महान्‌ हो जाता है ॥ १॥ 

-~च=>-><~><-~ 
इति श्गुवस्व्यां षष्ठोऽुवाकः ॥ ६ ॥ 





त्यन्नादो दीप्राभिभवतीत्यर्थः । 


आह--ग्रजया पुत्रादिना प्य 





‰% मूलम क्रवल "अन्नवान्‌? है, माष्यमे उसका अथं “प्रभूत ( कहुतते ) 
अनवाल्यः करिया गया है । इस्वे यह रोका होती दै कि श्रभूतः विरेषणका 
प्रयोग क्यौ किया गया । इसीका समाधान करनेके छ्य आगेक्रा वाक्य हे । 

तै° ॐ० २२.-२० 


~ ~~ ~ ~ ~ 


सप्तम अङवाक 


अन्की निन्दा न करनाल्प बत तथा रीर ओर प्राणरूप अन्- 
बरहणके उपास्तकको प्राप्त ह्नेवाठे फलका वर्णन 


अन्नं न निन्यात्‌ | तद्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌। 
दारीरमन्नादम्‌ । प्राणे रारीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरं प्राणः 
प्रतिष्ठितः! तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद परतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो मवति । महान्‌ 
भवति प्रजया पशभिग्रह्यवचंसेन । महान्‌ कीत्य ॥ १॥ 


अन्नवी निन्दा न करे । यह त्रहज्ञका त्रतदहै। प्राण दही अनह 

ओर रारीर अन्नाद है | प्राणम शरीर स्थित है ओर शरीरम प्राण सित 

है । इस प्रकार [ एक दूसरेके अश्रित होनेसे वे एक दूमरेके अने है; 

[ अतः 1 ये दोनों अनन ह्वी अन्नम प्रतिष्ठित है । जो इस प्रकार अन्नको 

अन्ने सित जानता है वह प्रतिष्ठित ८ प्रस्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 

ओर अनभेक्ता होता है । प्रजा, पञ्च ओर ब्रहमतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कौतिके कारण भी महान्‌ होता दै॥ १॥ 

किं चानेन ारभूतेन जह्म। इपके सिवा क्योवि दवारभूत 

| अन्केद्राराद्ी ज्रह्मको जाना है 

| इसय्यि गुस्के समान अनकी भी 

| निन्दा न करे । इस प्रकार बऋ- 

वेत्ताके छिये यह व्रत उपदेश किया 

विदो व्रतयुपदिश्यते ! व्रतोप- ¦ जाता है। यह व्रतका उपदेश 





विज्ञातं यस्मात्तस्माद्शुरुमिव 


अन्नं न निन्धत्तिदस्यैवं ब्रह्म 
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देभोऽन्नस्त॒तये; स्तुतिभाक्त्वं | अन्नकी स्तुतिके व्यि है ओर अनक 
स्तुतिपात्रता तब्रह्मोपर्न्धिका साघन 

चान्नख ब्रह्मोपरब्ध्युपायत्वात्‌ । | 


होनेके कारण है| 
प्राणो वा अन्नम्‌, शरीरन्त-| प्राण ही जनह, क्योकि प्राण 
भावासप्राणस्य । यदययसान्तः- | शरीरके भीतर रहमेवाखा है । जो 


प्रतिष्ठितं भवति तत्तखान्नं भव~ ¦ जिसके भीतर सित न बह 
(~ ~ । उसका अन्न हज करता है | प्राण 
तीति । छ्नरीरे च प्राणः प्रति- ९.१ 


(~ "र | रारीरमे सित है, इसलिये प्राण 
छितसतस्मातप्ाणाज्नं शरीरमनना | अन है ओर शरीर अन्नाद है। 


दम्‌ । तथा शरीरमप्यन्न प्राणा | इसी प्रकार रारीर भी अन है जर 
ऽन्नाद्‌ः । कस्मात्‌ ? प्राणे शरीरं प्राण अन्नाद है; कैसे ~~ प्राणमं 
प्रतिष्ठितम्‌ तन्निमित्तत्वच्छरी-  दारीर सित है, क्योकि रारीरकी 


+ र्थतः । तस्मात्तदेतदभयं शरीरं सिति प्राणके ही कारण है । अत 
प्राणथा्मन्नादथ । येनान्योन्य- ¦ 9 दोन, शरीर ओर प्राण अन्न आर 


अनाद हें | क्योकि वे एक दृप्तरेमं 
स्िन्प्रतिष्टितं तेनान्नम्‌ । येना- , लित है इसच्यि भन्न ह जीर 


न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः । | क्योकि एक दृसरेके आधार है 


तस्मात््राणः अरीरं चोभयमन्न-  इसव्यि अनाद्‌ दै । अतएव प्राण 
मन्नादं च ओर शरीर दोनों दी अन्न ओर 
_ _  । अन्नाद है । 
सं स॒ एवरममतदन्नमन्न प्रति- | बह जो इसप्रकार अनेक्रो अनमं 
। स्थित जानता है), अन ओर अनाद 

स्पसे ही स्थित होता है तथा अन- 
र्मनेव । किं चानवानन्नादो भव- | वान्‌ ओर अन्नाद होता है-इत्यादि 
तीत्यादि पूववत्‌ ।९॥ दोप अर्थं पूर्ववत्‌ है। १॥ 

स ~. 
इति भगुषर्स्यां सक्तमोऽयुवाकः ॥ ७ ॥ 
-ग्><>~<--- 


षितं वेद ग्रतितिष्ठव्यनानाद्‌। 


अष्टम अहव 


अत्रका त्याग न करनास्य वत तथा जह ओर व्योति 
अवर-बह्मके उपात्तकक्रो ग्राप्त हयनेवाठे फटकरा वर्णन 


अन्नं न परिचक्षीत । तद्ूप्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । | 
ञ्योतिरनादम्‌ । अपु ज्योतिः प्रतिष्टितम्‌ । अयोतिष्यापः | 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स॒ य एतद्न्न- । 
मन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिति । अन्नवानन्नादो भवति 
महाः भवति प्रजया प्युभिग्रह्यवचेसेन । महान्कीत्यी ॥१॥ 


अनका व्याग न क्रे । यह त्रतदहै। जर ही अन दहै । ज्योति 
पृर्ताद है । ज्म उ्योति प्रतिष्ठित है ओर ज्योतिमे जख सित है। 
इस रकार ये दोनों अन ही अने प्रतिष्टित दहै । जो इस प्रकार अनक 
अन्नम सित जानता है वह्‌ प्रतिष्ठित होता है, अनश्रान्‌ ओर अनाद 
होता हे, प्रजा, पञ्च ओर ब्र्मतेजक्रे कारण मदयन्‌ होता है तथा कीर्तिते 
कारण मी महान्‌ होता है ॥ १॥ 


शर्धं न परिचक्षीत न परि | अनक प्रत्याख्यान अथात्‌ व्या 

न करे, यह त्रत है-यह् कथन 

हरेद्‌ ¦ तद्रतं पूवत्स्तुत्यथेम्‌ । पूर्ववत्‌ स्तुतिक्रे ल्यि है । स 

देवं शच प्रकार जुमाञ्चमकी कल्यनासे उपृक्ष 

तदक दुभाद्ुमक्ररस्पनया अपार न किया इथा अन्न ही यौ सतुत 

हियमाणं स्तुतं मदीकृतमन्नं सयात्‌। | एवं महिमन्वित किया! जाता है | 

र तथा आगेके आपी वा अन्नम्‌ 

स॑ यथोक्तयुतरेष्वप्यापो वा | स्यादि वाक्यो भी पूर्वोक्त अथी 
अदमित्यादिषु योजयेत्‌ ॥१॥ | ही योजना कएनी चाहिये ॥१॥ 

नु 





इति भृगुवदद्यामश्रमोऽसुवाकः ॥ ८ ॥ 
2) 


गवम्‌ अदुवाक 


अनचश्चयरूप वेत्त तथा पधिवी जर्‌ जकाश्चूप अम-बरह्मके 
उपासक्तको प्राप ्ीनेवाठे फटका वर्णन 
अन्नं बहु कुर्वीत । तद्‌वतम्‌ । प्रथिवी वा अन्नम्‌ | 
आकारोऽन्नादः । परथिव्यामाकाराः प्रतिष्ठितः । आकारे 
पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने भतिष्ठितम्‌ ¦ स य 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद परतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्भवति प्रजया पश॒मिर्ह्मवच॑सन । 
महान्कीत्या ॥ १॥ 
अन्नको वदावे--यह व्रत दह | प्रथिवीद्यी अन्न है । आकाश्च 
अनाद है । परथिवी आकार स्थित है ओर आकाडमे परथिवी सित है| 
टस श्रकार ये दोनों अन ददी अन्नमे प्रतिष्ठित है । जो इस प्रकार अन्नको 
अनमं सित जानता है वह प्रतिष्टित द्योता है, अन्नवान्‌ ओर अनराद 
होता है, प्रजा, प्य ओर्‌ बऋहतेजके कारण महान्‌ हौता है तथा कौ्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है॥ १॥ 
अप्सु ज्योतिरि्यन्ज्योति- | पूर्वोक्त अपु व्योतिः' आदि 
| मन्त्रके अनुसार जल ओर व्योतिक्ी 
। अन्न ओर अनाद गुणसे उपासन 
` करनेवालेके लिये 'अनको बहानः 
व्रत है" [-यह बात इस मन्त्रम 
न्नस्य बकरण व्रतम्‌ ॥ १॥ ` कही गयी है ] ॥ १॥ 
-"0 94२9 >, -{ 
इति शगुवस्ल्यां नवमोऽदवाकः ॥ ९ ॥ 
+> 


पारन्ान्नादगुणत्वेनोपापकस्या- 


दशम अन्वाक 


गृह्मगत अपतिधिकी आश्रय जर अत्र दैनेका विधान एवं 
उसते प्रात्र ह्येनेवाला एलः तथा प्रकारान्तरे 
वरह्मकी उपास्नाका वर्णन 

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्‌्रतम्‌। तसाद्या 
कया च विधया बहुन्नं प्राप्नुयात्‌ । आराध्यस्मा अन्न- 
मित्याचक्षते । एतद्रे युखतोऽच्न “राम्‌ । मुखतोऽसा 
अन्नराध्यते । एतद्र मध्यतोऽन्न राद्धम्‌ । मध्यतो- 
ऽस्मा अन्नर्राभ्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नभ्रादम्‌ । 
अन्ततोऽस्मा अन्न राध्यते ॥ १॥ 

य एवं वेद्‌ । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः ! कमेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः । अथ देवीः, 
तृप्तिरिति शरष्टौ । बरूमिति विद्युति ॥ २ ॥ 

यद इति पश्चषु ज्योतिरिति नक्षप्रषु । परजातिरमृत- 
मानन्दं इत्युपस्थे । सवेमित्याकारो । तस्रतिष्ेत्युपासीत । 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपास्तीत । महान्‌ 
भवति । तन्मन इत्युपाप्तीत । मानवान्‌ भवति ॥ २॥ 

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 
तद्‌ ब्हय्युपासीत । ब्ह्मवान्‌ मवति । तद्‌ बरह्मणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपल्लाः । परि 
येऽपिया आत्न्याः । स यश्चायं पुरषे यश्चासावादित्ये 
स एकः ॥ 8 ॥ 


अपने यहाँ रहनेकरे खयि आये ए किसीका भी परित्याग न करे | 
यह . ्रत दहै । अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहत-सा अनन प्राप्त करे, 
क्योकि वह ८ अनोपासक ) उस ८ गृहागत अतिथि) से भने अनन 
तैयार किया है" एेसा कहता है । जो पुरुष मुखतः ८ प्रथम अवस्थामं 
अथवा मुख्यच्रत्तिसे यानी सत्कारपूवैक ) सिद्ध किया हज अन्नदेता है 
उसे मुख्यच्रत्तिसे ही अननकी प्रापि ह्योती है । जो मध्यतः ८ मध्यम आयुर्मे 
अथवा मध्यम कृत्तिसे ) सिद्ध किया आ अन देता है उसे मध्यम वृत्तिसे 
ही अनकी प्राप्ति होती है । तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामें अथवा 
निकृष्ट वृत्तिसे ›) सिद्ध क्रिया इआ अनदेता है उसे निकृष्ट व्ृत्तिसे ही 
अन प्राप्त होतादहै॥ १॥ जो इम प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फड 
प्रप्त ह्येता है । अब अगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है--] ब्रह्म वाणीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) ख्पसे [ सित 
दै--इस प्रकार उपासनीय है }, योगक्षेमखूपसे प्राण ओर अपानमे, 
कम॑रूपसे हाथोमे, गतिह्पसे चरणोमे ओर व्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
दै ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है | अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कदी जाती है--तृप्तिरूपसे बृष्टिमं, बरुरूपसे विच्युत ॥ २ ॥ 
यरारूपसे पञ्युओमे, उयोतिष्पसे नक्षत्रोमे, पुत्रादि प्रना, अमृतत्व ओर 
अआनन्दरू्पसे उपस्थमे तथा सर्व॑रूपसे आकाशम [ ब्रह्यकी उपासना करे ] । 
वह ब्रह्म सवका प्रतिष्ठ ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे । इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । बह महः [ नामक व्याहति 
अथवा तेन ] है -इस भावसे उसकी उपासना करे । इससे उपासक महान्‌ 
द्योता है । वह मन है--इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमे समध ) होता है॥ ३ ॥ वह नमः है--इस 
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भावसे उसकी उपासना करे । इससे सम्पूणं काम्य पटाथं उसके प्रति 
विनम्र हयो जते है} वह ब्रह्म है--इस प्रकार उसकी उरास्तना करे। 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है । वह ब्रह्मका परिमर ( आकादा ) है--इक 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेष करनेवाटे उसके प्रति- 
पक्षी मर जतेहै, तथा जो अप्रिय भ्रातृव्य ( माके पुत्र) हेते है 
वे भीमरनजातेहै। वह, जो कि इस परषमे है ओर वह जो इष 

आदित्यम है, एक टै ॥५॥ | | 
तथा पृथिन्याकाक्षोपासक्स्य | तथः पृथिवी ओर आकाशकी 
वसतौ वसतिनि- | [ अन्न एवं अनादरूपसे 1 उपासना 
आिभ्यरपदेदः मितत कचन दचि- | करनेवलिके यँ रहनेके द्यि कोई 
५ क | भी आवे उपे उसका परियाग नहीं 
दपि न्‌ प्रत्याचक्षत वर्तत्पयः, 


~ ४ छ 
। करना चाहिये । अथात्‌ अपने य्ह 


मागतं न निवारयेदित्य्थः । निवास करनेके च्ि आयि इर 


वासे च दत्तेऽवर्यं ह्यशनं दात- | किसी मी व्यक्तिका वह निवारण 
| न करे । जब किंसीको रहनेका 

च्यम्‌ । तस्माद्यया कया च | स्थान दिया जाय तौ उसे मोजन भी 
विधया येन केन च प्रकारेण | भवस्य देना चाहिये । अतः जिस- 
॥ , , | किंसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
वहन्त प्राद्लुयद्नह नतह | किसी प्रकार वहृत-सा अन प्रप्त 


ुर्यादित्यथः । करे; अर्थात्‌ लूव॒ अन-संग्रह करे । 
यस्मादन्नवन्तो षिद्धासोऽभ्या- | क्योंकि अन्नवान्‌ उपाप्तकगण 
गतायान्नाथिनेऽराधि संसिद्ध र ५ क ध 
[** । हः एस्‌ हते ह- 

मस्मा अन्नमित्याचक्षते न, 
तीहि ¡ अवन्ति अन्न नहीं है" रेसा कहकर उसका 
1 षान डृवान्त । | परित्याग नहीं करते । इसण्ि भी 
तस्माच हेतोबे हनरं प्राप्युयादिति | बहूत-सा अन्न उपाजन करे-इस 
पूर्वेण संबन्धः । अपि चान्नद्‌ा- । प्रकार इसका पूवैवाक्यसे सम्बन्ध 
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नख माहात्म्यश्रच्यते । यथा | है । अवर अन्नदानका माहात्य कडा 
४ ६ जातादहै-जो पुरुष जिस प्रकारं 
यत्काटं भ्रयच्छत्यन्न तया | जौर्‌ जिस समय अन्नदान करता 
तत्कालमेव प्रस्युपनमते । कथ- | ै उसे उसी प्रकार ओर उसी समय 
व उसकी प्रि होती है । एेप्ा किस 
मात्‌ तद्तदाह ` प्रकार होता है? सो बतरते है- 
एतद्रा अन्नं खतो भुख्ये ¦, जो पुर्ष सुखतः-युख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य चृत्तिसे यानी 

इक्तमदिनाच- थम चवत्ति यु | सत्कारपूवक राद्ध अथात्‌ सिद्ध 
दानस्य फर्नेदः दखयृया वा वरस्या | ( पक ) अन्नको अपने ययँ भये 


पूजापुरः ~> | &९ अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
पुरःसरमभ्यागतायानाथन यहं (न ४, 


राद्धं संसिद्ध ्रयच्छतीति चाक्य- | क्रियापद वाक्यदोष ( अनुक्त अं ) 
शेषः । तख ईं एरं सखादि- | है-उसे क्याफठ मिख्ताडहै, सो 
तयुच्यते- मुखतः पूर्वे वयसि | बतलाया जाता है-इस अनदात्ताकः 
युख्यया वा व्र्यास्मा अन्नादा- | सुखतः यवम _ जनस्थाम _ अथन। 


= „ ` | मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता दहै 
यान्न राध्यते यथाद्तुपतिष्ठत | अथात्‌ जि प्रकार दिया जाता है 


इत्यथः । पव मध्यतो मध्यमे | उसी प्रकार प्राप्त होता दहै। इसी 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण 1 | प्रकार मध्यतः-मध्यम आयु अथवा 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जधन्येन | मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
 चोपचारेण परिभवेन तथेबास्मे | आयुमं अथवा निङ्ष्ट॒इ्तिसे यानौ 
राध्यते संसिष्यत्यत्लम्‌ ।। १।। | तिरस्कारपूषक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनकी प्रति दहोती है ॥१॥ 

य एवं वेद य एवमन्नख । जो इस प्रकार जानता है-जो 
यथोक्तं माहात्म्यं वेद॒ तदानसखय | इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माह्य 
चं फलम्‌, तस्य॒ यथोक्तं ॒फल- | ओर उसके दानका फर जानता है 
युपनमते । | उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 


२३४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बही ३ 
य य म म म क 
इदानीं ऋण उपासनप्रकारं | अव ्रह्यकी उपासनाका [ एक 
। ओर 1 प्रकार बतलाया जाता है- 
नह्मोपास्तन- उच्यते- केम इति |! क्षेम हैः इस भ्रकार वाणीम । प्राप्त 
म्कारन्तराणि वचिं | क्षेमो ना- | पदार्थकी रक्षा करनेका नामम्षेमः 
गश ऽना मूपात्तपरिरक्षणम्‌ । हे । वाणीम बरहम षेमरूपसे सित 
जह बाधि श्ेमरपेम अतिष्ित- | है-इस प्रकार उसकी उपासना 
| | करनी चाहिये । योगक्षेमः -अप्राप्त 
मित्युपाखयप्‌ । योगक्षेम ॒इति, | वस्तुका प्राप्त करना “योग कहराता 
योगोऽ्नुपात्तयोपादानप्‌ , तौ | दै । वे थोग ओर श्ैभ_ यथपि 
हि योगक्षेमो प्राणापानयोः सतो- | ए किभिनत 
स दए ही होते है, तो भी उनका 
भवता यद्याप तथापन प्राणाः 


कारण प्राण एवं अपान दी नहीं 
पाननिमित्तावेव फं तहिं ब्रह्म 


है। तो उनका कारण क्याहैष 
निमित्त; तस्मादद्य योगक्षेमा 


चे ब्रह्मे कारण दही होते है । अतः 
शकि योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण ओर अपान- 
त्मना प्राणापानया, ब्रातषटत- 
मित्युपायम्‌ । 


मं सित है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करनी चाहिये । 
एवयुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- 


इसी प्रकार आगेके अन्य पयायो 
मे भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाये । कमं 
ब्रह्मकी हयी प्रेरणासे निष्प होता 
है; अतः हाथमे ब्रह्म कम॑रूपसे सित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये । चरणोमे गतिषरूपसे 
ओर पायुमे विसजेनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
समङ्चकर उसकी उपासना करे ] । 
इस प्रकार "यह मानुषी-मनुर्यों 


त्मना ब्रहमैबोपाखम्‌ । कमणो 


त्मना बह्म प्रतिष्टितमित्युप- 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः । 
बिशुक्तिरिति पायो । इत्येता 


जद्मनिर्वत्यत्वाद्रस्तयोः कर्मा- 
नुषीमं ४०द्‌ 
मानुषीमेदुष्येषु भवा मलुष्यः 
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समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा | रहनेवाल समज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
जानानि िज्ञानान्यपासनानी- आध्यात्मिक समाज्ञा ज्ञान-विज्ञान 
। यानौ उपासना दहै-यह इसका 
त्यथः । | | ताद्य है । 
अथानन्तरं दैवीरदैव्यो देवेषु अव इसके पश्चात्‌. दैवी-देव- 
। . । सम्बन्धिनी अथात्‌ देवताओंमें होने- 
भूवा. समाज्ञा उ-~ | 
निरिहि । वाटी समाज्ञा कदी जाती है । तृति 
भयन्ते । वृ्षिरिति | इस भावसे वृष्ठिमे { ब्रह्मकी उपासना 
वष्टो. । वृष्टेरनादिद्वारेण तश्ति- करे ] । अनादिके द्वारा ब्रृष्टि तप्ि- 
तत्वा बलेव वप्त्यात्मना वृष्टौ | का कारण द | अतः तृिख्यसे 
| ब्रह्म ही ब््॒टिमं स्थित है-इस प्रकार 
व्यवसितमित्युपाखम्‌ । तथान्येषु | उसकी उपासना करनी चाहिये । 
तेन तेनात्मना ्रमेवोपाखम्‌ । | इसी प्रकार अन्य पयायोमे भी उन- 
"र उनके पसे ब्रह्मकी दी उपासना 
तथा बलरूपेण विद्युति ॥। २ ॥ | करनी चादिये । भथौत्‌ बलरूपते 
यश्चोरूपेण पड्युषु । ज्योतीरूपेण | विवतमं ॥ २॥ यशरूपसे पञ्युओभमि, 
नकेषु ! प्रजातिरयृतमय्वत्व- उ्योतिरूपसे नक्षत्रोमे, प्रजाति 
( पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अथात्‌ पुत्र- 
ग्रापिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्ारेणा- दारा पितक्णसे मुक्त होनेके दारा 
अमृतत्वकी प्राति ओर आनन्द-सुख 
ये सब उपस्थके निमित्तसे ही 
मित्तं जह्ेवानेनात्मनोपसे प्रति- | दोनेवाठे है; अतः इनके रूपसे 
_ रह्म ही उपस्थमे स्थित है-इस प्रकार 
॥तामत्युपास्यम्‌ । उसको उपासना करनी चाहिये । 
सवं दयाकाशे प्रतिष्टितमतो | . सब ऊख ४ दी स्थित 
हे । अतः आकाशम जो कुछ है 


" ५ > ् 
यत्सवेमाकाशे तदरदवे्युपास्यम्‌ । | वह स तरद दौ है-इस प्रकार 
१ उसकी उपासना करनी चाहिये । 


तच्ाष्ाशं नद्येव । तस्मात्तत्‌ । तथा वह आकाश मी ब्रहम ही है। 


प्रवी समाज्ञाः 


नन्द; सुखमित्येतत्सवघुपसनि- 
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नि वि टका स वो 9) का ग वि > न म 
सर्वस प्रतिषठ्युपासीत । प्रतिषठा- | अतः वह्‌ सवक गरतषठा ( जाश्रय ) 
है-इस प्रकार उ्तकी उपासना करे । 
गुणोपासनात्मरतिष्ठलान्भवति । | प्रतिष्ठा गुणवान्‌ ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ द्योता 
एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं | है । देता दी पू्थं॑सव पयायो 
| समञ्नना चाहिये । जो-जो उसके 
तद्रो तदुपासनात्तदान्भवतीति | अधीन फट है वह ऋ ही है| 
| उसकी उपासतनासे पुरुष उसी फे 
युक्त होता है-रेसा जानना चाहिये । 
| यही वात “`जिस-जिस प्रकार उसकी 
यथा यथोपासते तदेव भेवति" ' उपासना करता है वह ( उपासक ) 
 वहीदह्यो जाता है" इस एक दृद 

इति ।  श्ृतिसे प्रमाणित होती है । 
तन्मह इत्युपासीत । महो | वह महः इस प्रकार उक्त 
उपासना करे † महः अथात्‌ महशत् 


भक 
क 


गुणव दहै-रसे भावसे उसकी 
भवति । तन्मन इत्युपासीत । | उपासना ‰९ । च 0 म 

| मह्यान्‌ हा जाता ह | वह मन है- 
मनन मनः । मानवान्भवति | इस प्रकार उसकी उपासना करे । 





द्रष्टव्यम्‌ । श्रुत्यन्तराच्च-- “तं 





महस्वगुणवत्तदुपासीत । महान्‌ 


| [08 | | ट 
मननसमर्थो भवति ॥ २॥ तन्नम | मननका नाम मन है । इससे वह 
| मानवान्‌-मननमे समथ हो जाता है 


इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- । ।॥२॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
गुणवत्तदृपासीत । नम्यन्ते प्रह | उपासना करे । नमनका नाम (नमः! 

क हे अथात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समश्च- 
केर उपासना करे । इससे उस 
उपासकके प्रति सम्पूणं काम-जिनकी . 
कामना की जाय वे भोग्य षिषय 
इत्यथः । नत अथात्‌ विनप्रं हो जति हैं। 





भवन्त्यस्मा उपासित्रे कामा, 


क दे 


काम्यन्त इति भोग्या विषया 
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तदरज्तयुपासीत । बह्म परि- | वह त्रा है-इस प्रकार उसकी 
र ~ | उपासना करे । ब्रह्म यानो सबसे 
+. । बदा हआ है-इस्र प्रकार उपासना 


गुणो भवति । तद्रह्षणः परिमर | करे । इससे वह बरहवान्‌-्रहमके-से 
त गुणवाखा हो जाता है । वह ब्रह्मका 

इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः | परिमर है-इस प्रकार उसकी 
परिभरियन्तेऽस्मिन्पश्च देवता | उपासना करे । ब्रह्मका परििर- 
वि्युदुब््टिधन्द्रमा आदि- | जिसमे विदत्‌ इटिचन्दमा,आदित्य 
2 . । ओर अभरि-ये पाँच देवता मृल्युको 
त्योऽभिरित्येताः । अतो वायुः | प्राप्त होते है उसे परिमर कहते है; 
परिपरः भरत्यन्तर्रसिद्धेः । स | अतः वायु ही परिमर है, जैसाक्रि 
. [ “्वायुवाव संवगः" इस ] एक 

एप एवायं वाुराकारोनानन्य | अन्य शरतिसे सिद्ध होता ह । बहो 


इ्स्याकाश्लो ब्रह्मणः परिमरः, | यदह वायु आकाश्चसे अमिनहै,इसल्यि 


तमाकालंवाय्वात्मानं बरह्मणः | भाकास ही ब्र्मका परिमर हं । अतः 
| वो | बादुह्प अआकाडाकों ४ यह ब्रह्मका 


परिमर इत्युपासीत । परिमर हैः इस भावसरे उपासना करे। 
एनमेवंविदं प्रतिस्पधिनो | इस प्रकार जाननेवाछे हस 
दविषन्तोऽद्धिषन्तोऽपि सपत्ना यतो | उपासककेद्रेप करनेवारे प्रतिपक्षी- 
। । (१ त त 

भवन्त्यतो विेप्यन्ते द्विषन्तः | त्याकि शरतिपक्षी देष न करनेवाटे 


सपलञा इति, एनं द्विषन्तः | % हते ह ईपठ्ि यहाँ धव 


नि र ¦ करनेवाटे' यह विपण दिया गथां 
सपलास्ते परिग्रियन्ते प्राणाञ्च- हमर जाते है अर्थ्‌ प्राण त्याग 
दति । किं चये चाप्रिया अख | देते ह । तथा इसके जो अग्रि 
` आत्च्या अदिषन्ताऽपि ते च 
प्रिप्रियन्ते ! न होनेपर मी, मर जते है| 











श्रातृन्य होति है वे, देष करनेवाे 
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प्राणो वा अन्नं शरीरमन्ना-, श्राण ह्वी अन है ओर शारीर 
आलमनोऽसंला- दम्‌? इत्यारभ्याका - | जनाद है" यहो से टेकर जाकारापयन्त 
रित्वस्यापनम्‌ श्रान्तस्य कार्यस्यै-  कार्यवर्गका ही अन ओर अनादत्व 


| ग 
वान्ान्नादत्वयुक्तम्‌ । | प्रतिपादन किया गया है| 
उक्तं नाम किं तेन !? | पूर्ण०-कहया गया है-सो इषे 
। क्या इजा? 
| 


तेनेतस्विद्धं भवति-काय- शिदान्नी-इससे यह सिद्ध 


विषय एव भोज्यभोक्तत्वङ्कत | हो ताहे कि भोज्य ओर्‌ भोक्ताके 
| कारण होनेवाखा संसार कायवग॑से 
संसारो न स्वात्मनीति । आत्मनि | ही सम्बन्धित हे, बह आत्मामे नदी 
त॒ भ्रान्त्योपच्ंते । | हे; अलार्म तो श्नान्तिवश्य उसक 
| उपचार किया जाता है । 
नन्वात्मापि परमात्मनः कायं पर्व०-परन्तु आत्मा भी. तो 
ततो युक्तस्तस्य संसार इति । | परमाताका कायं दै । इसच्यि उसे 
| संसारकी प्रापि होना उचितदहीहै 
। सिचान्ती-नहीं, क्योकि प्रवेर- 
श्रुतेः । “तत्या तदेवानुप्रावि- | श्रति अससारीका ही ग्रे प्रति- 
पादन करती हे | ““उसे रचकर वह 


2 @ 
त्‌" ( ते० उ० २।६।१) उसीमें प्रविष्ट हो गया इस 
र याकगादकरणस्य दस्तसा- | श्रुतिद्रारा आकाशादिके कारणरूप 
रिण एव परमात्मनः कार्येष्वजु- | असंसारी परमापमाका ही कार्यों 


प्रवेशः श्रूयते । तस्मात्कार्यासु- न म 
8 कायम अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
प्रविष्टा जीवं आत्मा पर्‌ एव न ह | ध श 
रः निनि परमासा ही है । स्वकर पौरेसे. 
अससारा । सृद्रानुप्राविलाद्‌ति | प्रविष्ट ह्यो गयाः इस वाक्यसे एक 


ससानकतेकत्योपपत्तेथ । सर्भ- | ही कता होना सिद्ध ह्येता है । यदि 


नः असंस्षारिण एव म्रवेण 


अनु १० | ` राङ्स्माष्या्थं २३९. 
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प्रवेशक्रिययोधेकभेत्कतां ततः | ष्टि ओर प्रवेशतरियाका एक ही 
कत्ता होगा तभी क्वा प्रत्यय होना 
क्त्वाप्रत्ययो युक्तः । 1. 





युक्त होगा । 
प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्ति- | र्य ०-ग्रवेशा कर ठेनेपर उसे 
0 | दूसरे भावकी प्राप्ति ह्यो जाती दै- 


रिति चेत्‌ ! रसा मने तो ! | 
न; प्रवेणश्यान्यार्थत्मेन सिद्धान्ती नही) क्योकि प्रवेश 
का प्रयोजन दूसरा हो है-रेसा 

प्रत्याख्यातत्वात्‌ । “अनेन जीवे- | ककर हम इसका पटे दी 
| निराकरण कर चुके हैँ ।# यदि 

नात्मना” ( छा उ० ६।२। | कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना? 
२) इति विरोषशुतेधेमान्तरेणा- | त्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धर्मान्तरश्पसे ही प्रवेश 

सुप्रवे् इति चेत्‌ १न “तत्वमसि! होता है-तो रेसा कहना ठीक नहं, 
इति पुनसद्धवोक्तेः । भावा- | कयि ४ क 8 
पुनः उसकी तद्रपताका वणेन किया 


न्तरापनस्यैव तदपोहार्था संप गया है । ओर यदि कह्यो कि भावान्तर- 
| को प्राप्त हुए तऋ्यके उस भावका 


दिति चेत्‌ * न; “तत्सत्यं स | निषेध करनेके थ्यि ही वह केवर 
आत्मा त्वमसि!" ८ छा० उ० | दृष्िमात्र कदी गयी है तो एेसी बात 
भी न्वी हे, क्यांकि “वह्‌ सत्य है, 
& । ८१६ ) इति सामानाधि- | वह आत्मा है, वह तू हे" इत्यादि 
| श्रतिसे उसका परमात्माके साथ 
। सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 
जीवस्य संसारित्वमिति पएर्व०-जीवका संसारितर तो 
चेत्‌ स्पष्ट देखा है । 


करण्यात्‌ । 


1 1 ~~~ ---~ -=-- “=-= ० छक > 3 ~ 9 








देखिये बह्यानन्धवह्धी अनुवाक & क भाष्य | 
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न्‌; उपटब्धुरनुपरभ्यत्वात्‌ ।| किवान्ती-नक्षी, क्योकि जो 
| (जी) सबका द्रष्टा है बह देखा 
| नहीं जा सकता | 
| 


संसारधरमविशिष्ट आत्मोप- एर ०-सांसारिक धर्मि युक्त 
छभ्यत इति चेत्‌ १ , | आत्मा तो उपञ्च्य होता दहीहै? 
न; धर्माणां धर्मिणोऽव्यति- | ^ गात नही है; 
= #. जअत | क्योकि धमे अपने धमीसे अभिन 
रकात्कमरत्वानुपपत्तः; 9 होते है अतः बे उसके कम॑ नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार किं [सूर्यके 
धम ] उष्ण ओर्‌ प्रकारका दाह्य 
चत्‌ । त्रासादिदशेनाद्‌दुःखित्वा- ओर प्रकास्यत्व सम्भव नही हे । 
ू यदि कष्ठ किं भय आदि देखनेसे 
यनुमीयत इति चेत्‌ ! न; त्रासा- | आमाके दुःखित्व आदिका अनुमान 
५ _ | होता दी है-तो ेसा कहना भी 
“ईस चापलभ्यमानतवान्नाः | ठीक नही, क्योक्ति भय आदि दुःख 
परलनधृधर्तवम्‌ । उपलब्ध होनेवाटे होनेके कारण 
| उपङच्धं॒करनेवाटे [ आत्मा ] के 
| धर्म नहीं हो सकते । 

कापिरकाणादादितकणाख- | वं ०--परन्तु रसा माननेसे तो 
विरोध इति चेत्‌ ! कपिर ओर कणाद आदिके तकं 

| शाखसे विरोध आता है| 
त; तेषां मूलामवे वेद- -सिदन्ती-देसा कना ठीक 
1 क्योंकि उनका कोई आधार 
थ च । आन्तत्वपपत्तः । | न होनेसे ओर वेदसे विरोष होनेसे 
[र शरान्तिमय होना उचित ही है । श्रुति 
भृत्यृपपात्तस्या च सिद्धमात्म- | ओर युक्तिसे आतमाका असंसारि 
सास्ति सिद्ध होता है तथा एक होनेकें 
नास्ससारत्वमेकत्वाच | । कारण भीता हौ जान पडता है। 





काघ्योदाहप्रकारयत्वानुपपत्ति- 
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कथमेकत्वमित्युच्यते-स यथायं | उसका एकत्व कैसे है £ सो सबका 
यथातानादितव सब पूर्ववत्‌ वह जो कि इस 
+ म. पुरषे है ओर जो यह आदित्यम 


एक इत्येवमादि पूववत्‌ | है एक है इस वाक्यदवारा 
सर्वम्‌ ॥ ४। बतठाया गया है | ४॥ 
"5 2 - 
जारित्य जर देहोयाधिक्र चेतनकी एकता जाननेवाटे 
उपाक्षकको मिटनेकाला फल 


स य एवंवित्‌ । असष्टोकासेत्य । एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंकरम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इर्मो- 
ल्ोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते । 
हारबुहारेवुहा३वु॥५॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाखा है इस लोक ८ दृष्ट ओर अदृष्ट 
विषय-समूह ›) से निदत्त दह्ोकर इस अनमय आत्माके भ्रति संक्रमण कर, 
ईस प्राणमय आत्मके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्मके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्मके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय अतमाके प्रति संक्रमण कर इन टोकमिं कामान्ी ८ इच्छा- 
नुसार भोग मोगता इजा ) ओर कामदूपी होकर ८ इच्छानुसार रूप 
धारण कर ) विचरता हभ यह सामगान करता रहता है-दह्ा २ उ 


हा २वृंदह्य वु ।॥ “+| 
. तै° उ० ३१-३२-- 


२२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वी २ 
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अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा- | अनमय आदिके कमसे आनन्द- 


त्मानघुपसंक्रम्येतत्साम गाय- | मय अप्माके श्रनि संक्रमण कर वह 
नास्ते । । यह सामगान करता रहता है । ` ` 


सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽथो | = सय श्ानमनन्तं त्रः इस 
सोऽठते व्याख्यातो विस्त- | छचाक अथक, इसको विवरणभूता | 
सान्कामानिति रेण तद्विवरणभूत- | ¶8ान^द०छ।# अरा विस्तारपूवैक 
नमास्ते यानन्दुबह्या | | व्या्या कर दी गयी थी । किन्तु 
क 4 उसके फट्का निरूपण करनेवाडे 
“सोऽ्धयुते सवान्कामान्सह | “वह सर्व ्रहमखरूपसे एक साय 
ब्रह्मणा विपधिता" ते ० उ० सम्पूर्णं पगोको प्राक्त कर ङेता हैः 


3 ईस वचनके अधेका विस्तारपूर्वक 
२। १. इति तस्य फटवचन वणेन नहीं किया गया था | वे 


स्या्थवित्तारो नोक्तः । कफे ते| मोग स्या है ? उनका किन 
सिविषया वा सवे , । विषयमे सम्बन्ध है १ ओर किस 
किविषया घा सये कामाः कथ | प्रकार वह उनहं ब्रह्मरूपे ज 
बा बह्मणा सह सम्यत इत्येत- साथह्ीप्राष्ठ कर लेता है यह 


मितीदमिदानीमार्यत सब जतखछाना हे, अत; अव इसीका 
द्तत्यामताद्ममदानमारभ्यते ` | विचार आरम्भ किया जाता है-- 


तत्र॒ पितापुत्राख्यायिकायां द पूर्वाक्तं प्रियकी रोषभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिना आख्यायिकमिं 

पूवेविद्यारेषभूतायां तपो ब्रह्म | तप॒ बज्मतरियाकी प्रात्तिका साधन 
बतदखायः गया है; तथा आकारापर्थन्त 
प्राणादि कायवगका अन्न ओर 
कशिन्तद च कायखान्नान्ना- | अनादषूपसे विनियोग एवं ब्रह्य 
सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादनं 
किया गया दहे । इसी प्रकर 
विषयोपासनामि च । ये च सर्वे | आकादादि" कार्यमेदसे सम्बन्धित 


| 


विद्यासाधनयक्तम्‌ । प्राणदेरा- | 


दत्वेन विनियोगशोक्तः) तह्य 
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कामा; प्रतिनियतनेकसाधन- | एवं प्रत्येके च्य नियत अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाठे जो सम्पूर्ण 

साध्या आकाशादि कायमेद्‌- | मोग ह बे भी दिखटा दिये गये है । 
वि वाः परन्तु यदि आम्माका एकत्व खीकार्‌ 
धचषयां एतं दरताः । एकत्वे | किया जाय तव तो काम ओर 
कामित्वका होना ही असम्भव होगा, 
क्योकि सम्पूरणं मेदजात आसखख्प 
ही है | देसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेवाखा उपासक ब्रह्मरूपे 


पुनः कामकामित्वानुषपत्तिः । 
भेद जातस सवंखात्मभृतत्वान्‌ । | 


तत्र॒ कथं युगपदूभरहमखरूपेण | किस प्रकार एक दौ साथ समू 

मोगोको प्राप्त करल्ताहैटसो 
सबान्कामानेवंबित्समश्नुत इत्यु- | बतखाया जाताहै- उसका स॒वत्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण टरेसा हो 
सकता है ।# 





च्यते सर्बात्मत्वोपपत्तेः । 


उसका सवात्मत्व किस प्रकार 
| सम्भवदहै सो बतखते है--पुरुष 
ओर आदित्यम स्थित आत्माके 
एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्षं ओर 
अपकधका निराकरण कर आत्मके 


ऽविद्याक्ल्पिवान्करमेण संक्रम्या- | अक्ञानसे कल्पना किये इए अनमयते 
ठेकर आनन्दमयपयन्त सम्पूणं 


फथं सवात्मत्वोपपत्तिरित्याह- 





पुरुषादित्यसखथात्मेकत्वयिज्ञानेना- 


पोद्योत्कर्षापकरषावन्नमयाचात्मनो- 


नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं | कोके प्रति संक्रमण कर जो सबका 
फठ्खदूप दहै उस अद्रयादि ध्म- 
जद्यादहयादिधमकं ्वामाविकध- ' वारे खाभाविक आनन्दखदखूप 


¬ # तात्पर्यं यहे फ्रि जो ब्रह्मकी अभेदोपासनां करते-करते उससे 
तादात्म्य अनुभव करने खगता ह वह सत्रका अन्तरात्मा दीहो जाता है; इसस्ि 
सव्रके अन्तरात्मखरूपसे बह सम्पूर्णं भोगोंको मोगता ह । 
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[ बह्वी ३ 


व 1 ~ <, 


मानन्दमजममृतममयमदेतं फल- 
भूतमापन्न उरमष्टोकान्भूरादीन- 
चुसंचरननिति व्यवहितेन संबन्धः । 
कथमनुसंचरच्‌ ! कामान्नी 
कामतोऽननमस्येति कामान्नी । 
रूपाण्यस्येति 


तथा कामतो 


कामरूपी । अनुसं चरन्सवात्मने- 

मोह्टोकानात्मत्वेनानुभवन्‌-- 

करिम्‌ ? एतत्साम गायन्नास्ते । 
समस्वाद्‌ब्रह्मव साम सर्वा 


ग्खविदः सान- नन्यरूपं गायज्जा- 
पानभिमायः ब्दुयन्नात्मेकत्वं प्र 


ख्याप्यष्टोकानुग्रदाथं॑तद्िज्ञान- 
फर चातीव कृतार्थत्वं गायन्ना- 


स्ते तिष्ठति । कथम्‌ ए हा ३ बु! 


हारेबु ! हा२बु ! अहो इत्येतस्मिनन- 


मि क 


थेऽत्यन्तविस्मयख्यापनारथम्‌ ।५॥। 





अजन्मा, अग्रत, अभय, अदधत एवं 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्मो 
प्राप्त हयो इन मूः आदि खोकोभें 
सञ्चार करता इआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदोसे इस वाक्यका 
सम्बन्ध ॒दै-किस प्रकार सञ्चार 
करता इअ ? कामान्ी-जिसवो 
इच्छासे ही अन प्राप्त ह्यो जाय उसे 
कामानी कहते हैँ, तथा जिसे इच्छसे 
ही [इष्ट | ख्पोंकी प्रपि शो 
| जाय पेसा कामरूपी होकर सञ्चार 
करता इञा अथात्‌ सर्वाभावे 
| इन॒लोकोको अपने आत्मारूपसे 
अनुभव करता इअआ-क्या करता है 
हस सामका गान करता रहता है | 


समख्प होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम है । उस सबसे अमिनद्प 
सामका गान~-उच्चारणं करता हआ 


| अयात्‌ रोकपर अनुग्रह करनेके छथि 


| आत्माको एकताको प्रकट करता 
| इआ ओर उसकी उपासनाके. फ 
अत्यन्त छतार्थ॑त्का गान करता 
हआ स्थित रहता है । किंस प्रकार 
गान करता है-हा ३ वु ! हा 
रेवु!दह्ार्वु ये तीन शब्द्‌ 
अहो {' इस अर्थम अत्यन्त विस्मय 
| ्रकट करनेके व्यि है ॥ ५॥ 


अनु० १० | द्वाङ्स्माष्यार्थं २० 


बह्मवेत्ताद्वाया गाया जानेकाटा साम । 


कः पुनरसौ विस्मयः १| किन्तु वह विस्मय क्याहै एसो 
इत्युच्यते- | बतखाया जाता है 


अहमननमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोरे ऽहमन्न!दोरे 
ऽहमन्नादः । अह <रखोककरदह<यखोककृदह्‌ < रत्मकक्रत्‌ । 
अहमस्ि प्रथमजा ऋतारस्य । पूवं देवेभ्योऽप्रतस्य नार 
भायि } योमाददाति स इदेव मारेवाः | अहमन्नसन्नम- 
दुन्तमारेद्। अहं विश्वं सुवनमभ्यभवारम्‌ | सुवनं ज्योती 
य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 

मे अन्न (मोग्य > मै अनर्हैमैञअन ह यै द्यी अनाद्‌ 


(मोक्ता ) ह, मेदह्दी अनद्‌ है, मैद्धी अनाद हैः मै दही ककत 
( अन्न ओर अनादके संवातका कतां ) रहै, नैदही शछोकक्रत्‌ ह, मैह्ी 
शोकक्रत्‌ ह्रं । मेँ दही इस सत्यासत्यरूप जगतके प्रहे उत्पन्न द्ज। 
[ हिरण्यगभ | द्र। मैद्ी देवताओंसे पू्ैवतीं विराट्‌ एवं अग्रतत्वक्त 
केन्द्रस्वह्प हुं । जो [ अनसूय ] मुस्चे { अनार्धियोको ] देता > बह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुञ्च अन्स्वखूपको दान न 
करता हुआ स्वयं भोगता हे उस ] अन्तं भक्षण करनेवार्ेको मै अनख्यसे 


५ॐ 


क्षण करता हं । मे इस सम्पूर्णं ुबनका पराभव करता ह, हमारी 
ज्योति सूयंके समान निव्यभ्रकाशस्वरूप दै । ेसी यह उपनिषद्‌ [ जह्य 
विया ] हे । जो इसे इस प्रकार जानता दहै [ उसे पूर्वोक्त फट प्राप्त 
होता है }॥६॥ 

अद्धेत॒ आत्मा निरञ्जनोऽपि | निर्मक अद्वैत आत्मा होनेपर भौ 
सनहमेवान्नमननाद श्च । किं चाह- | मे दी अन्न जौर अनाद ह, तथा मै 
मेव श्छोकडरत्‌ । शोको नामा- | दी छोकञ्रत्‌ ह । “शलोक! अन्न ओर 
नरान्नादयोः संपातस्तस्य कतां । अनादके संवातको कहते हैँ उसका 


स्थि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ कही ३ 
र - न = ^ = ९. = ५ १ स 0) 
चेतनावान्‌ । अन्नस्यैव वा परा- | चेतनावान्‌ कता हँ । अथवा परां 
शस्यान्ादार्थस्य सतोऽनेश्ात्म- | यानी अननादके लिये होनेवारे भलका, 
न भ अ च जो पाराथ्यंखूप हेतुके कारण दही 
कस्य पररार्थ्येन हेतुना संघ । अनेकात्सक है, मै संघात करनेवारा . 
त्‌ । तिरुक्तिविस्मयत्यख्याप- ह । मू जो तीन वार कदा गया ह 
नाथां । | बह विस्मयत्व प्रकट करनेके स्मि हे। 

अहमस्मि सवामि । प्रथमजाः | मै इस ऋत-- सत्य यानी मूर्ता 


प्रधमलः प्रथमात्पन ऋतस्य | मृत्तख्प जगत्‌करा ग्रयमजा -प्रथम 


सत्यस्य मूर्तमूर्स्ास्य जगतः । | उन हयनेवाका ( हिरण्यगम १ हू | 


क स नभि मै देवताओंसे पटे होनेवाढा ओर 
द्वच ५ अमृतका नामि यानी अमरत्वका 


मम्रत्त्वं प्राणिनामित्यथः | प्राणियोका अभृत मेरेमे स्थित है । 
यः किन्मा मामन्नमनाथिं- जो कोई अनरूप मुञ्चे अनार्थियो- 


भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना ` को दान करता है अथात्‌ अनातस- 


अ्रवोसि स शदित्यमेवभविनप्टं मावते मेरा षणन कता £ ब 

इस प्रकार अविनष्ट आर्‌ यथां 
यथाभृतमावा अवतीत्यथंः । यः | अननस्वरूप मेरी रक्षा करता है । 
पुनरन्यो मामदखा्थिभ्यः काठे ` किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
प्रािऽ्नमत्ति तमनमदन्तं भक्ष- ` अनाधि्योको मेरा दान न कर 


स्वयं दी अन भक्षण करता है उस 
यन्त पुरुमलमन्ममन सब्रत्या्च अनन भक्षण करनेवाठे पुरुषको मै 


भक्षयामि । अन्न दही खा जाता ह| 


अत्राहैवं तिं बिभेमि सर्वा- ¦ इसपर कोई वादी कहता दै-- 
यदि रेसी बात दहै तव तो मै 

त्मत्वप्रापर्मोक्षादस्तु संसार एव | सवात्मलप्रा्तिरूप मोक्षते रता दर 
इससे तो मुञ्चे संसारह्ीकी प्रापि. 
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यतो यक्तोऽप्यहमन्नभूत आः 
स्यामन्नस्य । 

एवं सा मेषीः संग्यवहार- 
विषयलात्वंकामागनस्य अती- 


त्थाय संव्यवहारविषयमन्नान्ना- 
दादिटक्षणसविदाकरृतं विद्यया 


~ 


हो [ यही अच्छा है]; क्योकि 
मुक्त होनेपर मै भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य, होऊंगा । 
पिद्ान्ती---एेसे मत उरो, क्योकि 
सब प्रकारके मोगोको भोगना यह 
तो व्यावहारिक ही है | विद्वान्‌ तो 
ब्रह्मवि्याके द्वारा इस अविध्ाकरत 
अन-अनादसखूप व्यावहारिक विषय- 


= क # तन | उलङ्क नह्य 
जहात्वमापन्नो विद्रास्तस्य नैव | का उछङ्खन कर ब्रहमत्वको प्राप्त हो 


दवितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो 


बिभेत्यतो न मेतव्यं मोक्षात्‌ । 


एवं तहिं किमिद माह-अह- 
मन्नमहमन्नाद इति ? उच्यते-यो- 
ऽयमन्नानादादि लक्षणः संच्यव- 
हारः कार्यभूतः स ॒संब्यवहार- 
मात्रमेव न परमार्थवस्तु । स 
एवंभूतोऽपि बह्मनिमित्तो जह्म- 
व्यतिरेक" [सन्निति इत्वा जह्य- 
विघाकायस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्य- 
गच्यते । अदमनमहमन्नमह- 
मनम्‌ । अहमनादोऽ्टमन्नादो- 
ऽहमन्नाद इत्यादि । अतो भया- 


जाता है । उसके व्यि कोई दूसरी 
वस्तु ही नदीं रहती, जिससे कि 
उसे भय हो । इसल्यि तुस्चे मोक्षसे 
नहीं डरना चाहिये । 

यदि एेसी बातदहैतो भै अन्न 
ह मे अनाद ह रसा क्यों कहा 
दै-पेसा प्रश्न हयोनेपर कदा जाता 
है-यह जो अन्न ओर अनादरूप 
कार्य भूत व्यवहार है वह व्यवहार- 
मात्र हयी है-परमार्थवस्तु नहीं है । 
बह एसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
दोनेके कारण त्रहसे पृथक्‌ असत्‌ 
दी है-इस आशयको केकर ही 
्र्मवि्याके कार्यभूत ब्रह्ममावकी 
स्तुतिके ल्य भै अनह, मँ अन्न 
ह मे अनर्मे जनाद ह, भँ 
अनाद ट मे अनाद हँ" इत्यादि कहा 
जाताहै। इस प्रकार अधिवाका 
नाश हो जानेके कारण ब्रह्मभूत 


२७८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वद्ध .३ 





दि दोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तो- द्रान्‌कोग्डवि्याके कारण होनेवाडे ` 
भय आदि दोषका गन्ध | 
ऽनिदोच्छेदादरबभूतस्य नातीति । | > न १ दि दोषका गन्ध भी नी 


विशं समसतं यवनं भूतैः | में जपने श्रेष्ट ई्वररूपसे विशव 
संभजनीयं ब्रह्मादि मिभेचन्तीति | यानी सम्पूणं भुबनका पराभव 


वास्मिन्भूतानीति यवनमस्यमवा- | ^ उपहार ). करता द । जो 

मिमषामि परेणेशवः , | ्रहमादि भूता ( प्राणियां ) के हारा 
मिभनान पर्णश्वरणं सरू | संमजनीय ( मोगे जाने योग्य }.ह 
पेण । सुवनं ज्योतीः सुवरा- | अथवा जिसमे भूत ( प्राणी ) होते 
दित्यो नकार उपमार्थे । आदित्य | ह उसका नाम सुवन दै । ` धवन 


ज्योतिः" सुवः आदित्यका नाम 
सकृ्मातमस्पद { 
इव सकि जन + है ओर 'न' उपमके लिये है; अर्थात 


ज्यात त्का इत्यथः | हमारे य्योति-हमारा श्र॑कांरा 
आदिव्यके समान प्रकारमान है 

इति वह्टीद्रयविहितोपनिष- । . इस प्रकार इन दो वद्ियोमिःकहौ 
त्परमात्मज्ञानं तामेतां यथोक्ता- | हई उपनिषत्‌ परमात्माकरा ज्ञान हे । 
युपनिषदं शान्तो दान्त उपरत- | इस उपडुक्त उपनिषतको जो शृगु- 


स्तितिक्ठुः समाहितो भूता भूगु- | के समान रन्त, दान्त, -उप्रत 
तितिक्ष अर समाहित होकर भष्ान 
^ व | तपस्या करके इस प्रकार जानतां है 
चद्‌ त्यद्‌ फल यथाक्तमाक्ष | उसे यह उपयुक्त मोक्षरू्प ` फर 
इति ।॥ ६ ॥ प्राप्त ह्यताहै॥ ६ ॥ 


इति भ्रगुव॑स्ल्यां दशमो ऽयुवाकः ॥ ० ॥ 


०“ 





® ® 


इति श्रीमत्परमहंसपरिजकाचार्यगोषिन्दभगवतपूज्यपाददिष्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवतः कृती तैत्तिरीयोपनिषद्वाष्ये गगुवल्ली समाप्ता ॥ 
~> स्८69 . 


षः कन क क 


समाप्तेयं कष्णयजुरवेदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 


रं 


। अ ==> न 
शान्तिपाट 


ॐ शं नो मिः सं वरुणः | शं नो भवत्येमा । 
रां न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 
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91 
५। 


९ 

॥ | ^ ^^ 

{  आ्वान्माम्‌ । आवाद्र्तारम्‌ ॥ 

॥ ट ॐ दान्तिः ! दान्तिः ॥। रान्तिः ॥॥ 
। स ~= 

न ल 
# 

क ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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